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मुसलमान बीवी 


औरतों को अपने खाविंदों की फरमांबरदारी करने, उनके घरों की 
हिफाज़त करने, बच्चों के पालने-पोसने के तरीके और आपस में 
निबाह करने का चाव पैदा करने, ख़ाबिंदों की ना-फंरमानी करने 
और उसके खिलाफ चलने के डराबे, बहुत ही आसान हिंदी भाषा 
में लिखे गये हैं, ताकि इसे पढ़ कर हर औरत को अपनी 
. ज़िम्मेदारी का पूरा-पूरा एहसास हो सके। 
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झपनी बात 

. मुंसलमान बीवी 

. मुसलमान मर्द क्‍या करे 
. भियाँ-बीवी कंसे रहें ? 

, बच्चे कैसे पाले जाएं ? 

. ससुराल में कंसे रहें ? 

. घर कंसे चलायें ? 

. झूठी क़समें मत खाझ्ो 

. मुसलमान बीवी, दूसरा हिस्सा 
| .१०. एक दूसरे के हक़ 

। ११. बे-अक्ल औरतें 


ऐब दूर करो 


| 6 * १४. तजुर्बा और इंतिज़ाम 
१५. बच्चों की देखभाल 
१६. अच्छी और भली बातें. 
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(2 कै 
५ 
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क्‍ अपनी बात | 
प्रगर किसी को ऐसी बीवी मिल जाए, जो अल्लाह और उसके (६ 
रसूल सलल० के हुक्‍्मों पर चले और अपने फ़ज्ज॑ को श्रदा करने की (/ 
कोशिश करे, तो घर के जन्नत बनने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती 
झोर झगर बीवी, बे-प्रक्ल, कगडालू, जिही और बे-सलीक़ा मिल जाए 
तो घर जन्नत के बजाए दोज़ख बन जाता है, फिर उसकी वीरानी-के 
लिए रास्ते खुल जाते हैं | देखते-देखते भरा-पुरा घर तबाह हो जाता 
है, नयी नस्‍्लों में जो खराबियां पैदा होती हैं/ वे अलग, ऐसे ही घर 
होते हैं जिनके लिए-तरकक़ी-के सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं । 

यह किताब इसी मक़्सद से तैयार की गई है कि बीवियां उन 
बातों को जानें जो घर को जन्नत बनाने में मद्रद करती हैं। उन्हें ( 
मालूम हो कि ज़िदगी किस तरह गुज्ञारी जाए कि दुनिया भी बने 
घर भी संवरे श्रौर श्रल्लाह और उसके रसूल स़ल्‍ल० “की खुशी भी 
उन्हें हासिल हो । ग़रज़ यह कि बीवियों से मुताल्लिक़ जितनी भी 
बातें हो सकती हैं, सब इसमें लिख दी गयी हैं जैसे यह कि मियां- | 
बीवी के ताल्लुक़ात कैसे होने चाहिए, बच्चे कंसे पाले जायें, ससुराल 
में कैसे रहा जाए; घर का इंतिज़ाम केसे संभाला जाए, कोन सी अच्छी 
झौर भली बातें हैं जो श्रपनायी जायें, हुनर और पेछ्षे का चाव कंसे 
पैदा किया जाए,वगरह वगेरह। 

किताब उदू में थी, जिसका बहुत ही प्रासान हिंदी तजु मा इसमें 
वेद किया गया है, ताकि पढ़ने में श्रौर समभने में किसी किस्म को 
९, कठनाई न हो । उम्मीद है पसंद की जाएगी । 
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मुसलमान बीवी 


?. फ़र्माया अल्लाह के रसूल (०22४:607 ५6, ८६ 
/ )सलल्‍ल० ने, जिस औरत ने पाँचों वक्त ०2£2400%0 2 ५०५ ;। 
की नमाज़ पढ़ी, रमज़ान शरीफ़ के रोज <८७5७:%&255$250 
रखे और अपने को बुरे काम से बचाया »०-८८., ४252:22 निकट 
यानी बद-कारी नहीं की और अपने पक ' 2० कील ः 
शौहर के हुक्म प्र चली, उसका कहना रा 
माना, ऐसी औरत को अछ्तियार है कई मं 24(5, 2] ६ «2 
! ७ कक डे 5 | (22: ४9 ० #. 
( जन्नत के जिस दरवाज़ में चाहे, - ७(2:४७००५/-०५०५ | 
दाखिल हो जाये । --तंबरानी 


२. फ़र्माया अल्लाह »े रसूल हा 22226, हम 
[ सलल० ने, औरत के लिए दोयद हैं। हद 22 
एक शौहर, दूसरे कब्र और दोनों में -2:22ट3.2)2 

ज़्यादा पर्द वाली चीज़ क़ब्र है। 
--तबरानी 
३. 'कर्माया अल्लाह के रसूल ् पट हद ६ मर ५८:78 नी ः 
सलल्‍ल० ने, दीनदार बेवा श्नौरत का ४५५4 कद आप नकल ४ 
८ नाम आसमानों में शहीदा हो जाता -<..>-+50॥»5 9,23९, 
८ | लमी न, ५५४०6 
८ “उतनी. ५0.७० ४02 ५०४०४ 
यानी आसमान में उसके नाम से जितनी कार्रवाइयां की जाती है 


हैं, उसमें उसको शहीदा (शहादत पाने वाली श्रौरत) के इक्ज़वदार 
! नाम से याद किया जाता है! ( 


पु 
कि 









शी मुसलमान बीबी 
| "50463. ४ ८५-४ टम्सटटरग्ं्प कग्पप्भ्ननिपटगपरप्ूग्ग १८7०८ ४] 
४. फ़र्माया अल्लाह 
सलल्‍ल ० ने जिस झौरत का व 8: हे बडी का 2० !(:; अनग मै + 25 
कि जाये, वह रंगीन कपड़ा न पहने 3७०५:७: 
ज़बर पहने, न मेंहदी लगाये और न & ४५८६:५॥९६ ६ ८० 
में सुरमा लगाये मिश्कात ५६... 22222: 


६:#.53१४%५ 






(० #+# 277७७ 


रसूल (+०३४४८८४॥)०८०४।८;2:५३६४४९ 





कल न. 













यानी उसको दस दिन चार महीने बनाव-सिगार न करना 
आहिए, इसको इहत कहते हैं । : :2:24॥ (5,05:2:: 
४. फ़र्माया अल्लाह के रसूल ( [७ कब हे 
( संलल० ने जो औरत बिना किसी बड़ी >> 29325-2३0)2 
जरूरत के अपने शौहर से तलाक मांगे, ८0722 0८०5 »(४ ९४ 
पर जन्नत की खुश्बू हराम है। । कक 
तिभिज्ञी (७२७४) ५293] 


न्‍ी क्र 


श्स्््प्ण्प्रचआ है 






#टक+ दि न कु “फ [7घ077 578 7 75 5)] कि ध््ज् २-5 2 क 


६ बे जो और धललाह के रसूल ५६ ।७०८४)७)५०००७ ॥ 
सल्ल ७ रत नाराज़ रहती है ;. # #42 97१४ # 45 ४८ क्र 
झपने शौहर से उस पर लानत है --?2“+ १ “पट 


झल्लाह की । (७१०). ०७।८ ५०/७७ 5 


७. फ़र्माया भ्रल्लाह के रसूल 2८्ष 200९2: ः 
० ने! जो औरत मर गई और (2४८/06:% 09-208 


झौहर उसकी जिन्दगी में उससे '«७:»५७०५०८८०७४॥/००। 


पर की जी 4००७७ पद 


7 () ढ़ गे 3.२० 














किन # ००० ७ ध्य्म्य्ििचउजिड 


८. फ़र्माया अल्लाह के रसूल #४/2८८5॥20%032205 


लक किक उक ग्् 
हे जे, कर ४ ् न्याय शपाप्रय पथ . जल । 


७) 5२२-% लक 


मुसलमान बीवी घ््क 
(एयर अध्मयग्ग्ग्ग्न्य्द्शा श्र करह्ट्ण्े््ग्ग्न्‌ “ला 
सलल्‍ल & ने ऐ झऔरत | टेख बस तेरी ०९? #् श्र कि श्डू । हा !' 
ह मेरा जा 20203! ८ 6 
0) जन्नत और दोजख तेरा शौहर है । है हार “७४८४० 
-तबक़ाते इब्ने साद (३४४० :।८०४:$) 






' 


यानी औरत अपने शौहर की खुशो में जन्नत और उसकी ना-खुशी (६ 
”) में जहन्नम में जायेगी । 
६. फ़र्माया अल्लाह के रंसूल 5 (८2४ 2,4१2: ६ 

सलल० ने, औरतों में सबसे अच्छी 2£:“/७4५४ 050७ ६ 

झ्ौरत वह है, जो अपने शौहर को खुश: [2५:८7 60005 

करती है जब वह उसको देखता है ५ 5६2८८ ६8 /22.54 ( 
| )और उसका कहना मानती है जब वह 2०209: ४ $ ८29] ७००:८०७ ४ 
( कोई हुक्म करता है और अपने माल .६:5:४.७ ५७४६ ६-४ # 
) व जान में उसके खिलाफ़ नहीं करती कि 

जिससे उसको रंज पहुंचे. -बंहक़ी (७०८५) 
2 यानी जो औरत हर तरह अपनी जान व माल से अपने शौहर 
| के ख़श करने में लगी रही, अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० के 
(| )नज़दीक वह सबसे अच्छी ओरत है । 

१०. फ़र्माया अल्लाह के रसूल ६ ४८८24 * है ५११2८ /६ 
सल्ल० ने ज़ो भी प्रौरत या मर्द किसी 225 ०७०४७0४०४७ 
प्रौरत और उसके शौहर के दर्मियान 9»8॥/४|५-७-००८-) 
ल्‍ बिगाड़ डलवा दे, वह हमारी उम्मत से 4०७ 8 
! निकला हुआ है “अबू दाऊद॑ ७9» 9 "९४३८ 


॥ ३७ हक के 


आफ कक की 















“>श्््र्‌ क्रायाारर रा वि टि4 >>. 


हि ग्औरतें खूब सम लें, क्योंकि यह बुरी श्रांदत बहुत सो औरतों 
में पाई जाती है। ऐसी औरत को हुज्यूर सल्‍ल० अपनी उम्मत से ५ 


' बाहर निकाल देंगे । इसलिए सब बहनों श्र / 
करनी उ । है हनों को इस बुरे काम. से तौबा के 


|... ७) ३ ४- जे जान ५ फ्के याफपप्श्रशप दद770 08808 82ै96% 2९९०३ ९९४१२%६५क, |) ७. कप “दी 
| क हु. 





थ् मुसलमान ख/बिद 
मर्द ह..20५ दर पटग्इरजूबबइ यह ६32 2432 क्र 2० 222 2 #२७<* 2 ऋ%र्ष द् 


& 0९१. फर्माया प्रल्लाह ८६८६६ 
# सल्‍ल० ने जो भ्रौरत ख़श्बू लगाकर 75£&%॥65४॥ 0$-:08 


कि मर्दों के पास से गुज़रती है। ऐसी ८527:/:८0॥:$ : 
>४।७]| 

झौरत बदकार है। तिमिजी 2६६ ॒ 
४ ७०४/७४॥४/७९,५.॥, 


ध 









| 
कि 
॥ कितने बड़े अफ़सोस की बात है कि हुजूर सलल०» ने उस औरत ६: 
४ को, जो ख़ड्बू लगाकर बाज़ारों, गली-कचों और सिने माश्रों में जाये ः 
उसको बदका र फमति हैं ग्रौर टम फिर भी इस हरकत से बाज न 

; ग्रायें और बे-धड़क बनाव-सिगार करके घरों से बाहर निकलें । 
७. १२. फ़र्माया अल्लाह के रसूल सलल० ने कि एक बार मैंने (| 
( एक ना-महरम जवान मर्द और जवान औरत को एक जगह ) 
है देखा, तो मुझको उन दोनों पर शेतान का बड़ा डर है कि वह. ज़रूर 


(6 
इस मौक़े से फ़ायदा उठायेगा, यानी शैतान दोनों के चाल- चलन ५ 
(४ 
) 





को बिगाड़ देगा और औरत को. इज्जत को खाक में मिला देगा । 
१३. फ़र्माया अल्लाह के रसूल 
“९, सल्‍ल० ने, तुम ना महरम औरतों के 
४ पास आने-ज्यने से बचो । के सहाबी 5 ८5550 04:2/05 
रजि० ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल ० > 3०८ 
। बतलाइये, क्‍या शौहर के भाई (यानी ४४००8: ७० ४; 
देवर, जेठ ) बेर प्रपनी ध हे ७9७ ५:2०) ८.5360।))०: 
पास झा-जा सकते हैं । फर्माया 23५७ ॥३०४ 
१ प्रौरत के लिए मौत हैं । (१०-०३ ७०७५) <०३०॥३५४४ 
| --बुखारी व मुस्लिम 
पे यानी जिस तरह जहर खांने से दुनिया को मौत हो जाती है वैसे ! 
ही देवर-जेठ का आना-जाना औरत के ईमान के लिए जहर है और 
(शयही श्राश्विरत की बर्बादी 
# ) :आ)३--- | ्न्च्न्च्च्य्न्च्न्स्स्न्म्स्धयप््या कैएछ- 22 2 























मुसलमान बीबी है 
4 2/2फर शश्वश्टशबलिन्ग्ग्किय्य्य्म्टन्न धल्स््प्ट्ड्ड हु 
१४. फ़र्माया भझल्‍लाह के रसूल (२६ 
९ सल्‍ल० ने, मेरी उम्मत की श्रौरतों पर 5५2:/४८5।७5५0॥09--0४७ ५ 
॥ हैम्माम में नहाना हराम है। --हाकिम (४०७5 / 2, रा 
रे यानी जिस जगह ना-महरम- मर्दों क। आना-जाना हो, उस जगह (( 
« ()से झौरतों को बचना चाहिए। मर्दों की जगह औरतों का क्या काम ८! 

भ्रौरतों को ग़ेर-मर्दों से अलग रहना चाहिए 

१५. फ़र्माया अल्लाह के रसल 
इह्ल० ने, जो श्रौरत घोनी की ख़ब्बू 5£/200॥७245।0 


बसाये, वह हमारे साथ इशा में न ”“ ०५ (१०: ८:८० ४ 
आए ह “अबू दाऊद 















है. 
: फ् झ 


श्ि >€टकर | पु 0०७०० ०७ ४ [व ] 


है| 


|. 
् 


(०>9|9 »)| ) -# ५2४) 
श्श 

५ पहले जमाने में औरतें मस्जिद में जाकर हजूर सल्ल० के पीछे 
जमाअ्रत के साथ नमाजे पढ़ा करती थीं। हज॒र सल्ल०» ने फ़रमाया 
; ह जो खुश्बू बसा कर नमाज़ के लिए श्राये, वह हमारी मस्जिद में न 
। द ग्राए क्योंकि खुशबू की महक से मर्दों की नज़र खुद ही उस औरत 
. जिपरपड़ंगी और यह बिगाड की वजह होगी | बहनों को गौर करन। 
चाहिए कि उस ज़माने में भी जब श्रौरत को ख़ इबू बसाकर्‌ मर्दों की 
मज्लिस में आने से हुजूर सलल० ने मना फ़र्माया, तो आज के बिगाड़ 
के ज़माने में हम पर कितनी ज़िम्मेदारी ग्रा जाती है। पहली बात 
)तों यह हैं कि हम बाज़ारों में, सैरगाहों ऑर तमाशों में जायें और /5 

2) फिर इतना बड़ा जू,ल्म कि खुदंबू लगाकर, बनाव-सिंगार करके 







( पक ६. फ़र्माया हुज र सलल्‍्ल० %४५॥७2:0।04:2.0७ ४ 


4 जाय । अगर हम मुसलमान हैं तो इस बे-शर्मी से तौबा करे। _ 
हरम मर्दों के सामने सिंगार करके 
(७७ रतराने वाली औरत क्रियामत की >> 32: /।07/92530:४ 
की नये मम हे 43% % # 4 0 # ७0 80७ 0. 0 0.0 900 3 0 $ ७ ७ $ | ७ कक %क # ७ #७ ७ | पहि बम का 2 2 “ही 22 ह 


१० 
८ 2/292. /2८फर्जम्यवगड थे हिना गे >> 





हर । ब्व्ाजतज्ज ८२०८ प्ले हर 
ग्रंधरी की तरह है कि उसका कोई ८८3 ०४९८8 (४४४ 2 के 
#० 4५ ह प्र 5 


नूर नहीं । “>मिश्कात ... 7 दी 6 
(४४७). ६:४६ ४ 
रु अल्ञ्ाह भी फ़र्माता है, जमीन पर इतरा कर न चलो” क्‍योंकि 
/ » इतराने में गमण्ड पाया जाता है, जो अल्लाह को ना-पसन्द है और “२ 
शैतान को खुश करता है, यानी ऐसी औरत, जो मर्दों के साथ मटक- 
प्रटक कर चले, उसमें कोई भलाई नहीं, बल्कि उसमें बुराई ही है । 
१७. फ़र्माया अल्लाह के रसूल 2५० तर हे है कह ५ 
८5 5 ८५) [जे 
सल्ल० ने, जिस औरत के तीन ना- ५ (£220 5-20 
बालिग्ग बच्चे मर जायें और वह उन पर ५-०७»०२४-००७ ५८८४ (| 
सन्न करे और सवाब की उम्मीद रखे, ६3८८ ££४ ६52 ही 
०५ में ' ३3०।९०७ ४2७ ८ ७) 
ऐसी औरत जन्नत में ज़रूर दाखिल ” ' < 4६ वी । रे (॥ 
होगी । -मिश्कात >#++>०४]| ८<...०८७ 4 
(४$.2«) -८:2॥॥ (ध 
तो प्रगर हमारे साथ कोई ऐसा मौक़ पेश झा जाए तो पूरे सन्र || 
) से काम लेना चाहिए। रोना-पीटना और बयान करना मुसलमान ८; 
बीवियों का कांम नहीं । अल्लाह कौ चीज़ थी, उसने ले लो, हां, 
ग्रांसुप्ों से रोने में कोई हरज नहीं। ८2४६8 ५००६।०)३::७४ 
१८ फ़र्माया अल्लाह के रसूल | , ८५ .. » श (८ कै 
सलल० ने, मेरी उम्मत की बेहतरीन. ७)» £०2०/५2-(७५०१ ल्‍ 
औरतें वे हैं, जो अच्छी शक्ल की हों &०&४७2; ८४:८० के 
और उनका मह् थोड़ा हो । -- देलमी 
(७2०) 







































अकन्म -- 















की 
यह उसकी खूबी की दलील है। इसलिएं चाहे शोहर में ताक़त |! 
उसकी अदायगी की हो या न हो, उस पर हज़ारों क। बोक रख देना 
कौन-सी समंभझदारी है इससे निकाह भी खतरे में पड़े जाता है, क्योंकि प 


मुसलमान बीवी ११ 















बहुत से मदं यह रूयाल कर लेते है कि मह्न देना तो हैं ही नहीं, जो हे 
यह कहें, उनका निकाह सहो नहीं ।, हमेशा रूयाल रखो मह हैसियत 


॥ के मुताबिक़ बंधवाना चाहिए । (605 4८ की 
१९: फ़र्माया अल्लाह के रसूल £-४५४७।७०८४॥०७५७०४७७ ४) 






ल्‍ल० ने, जिसने सब्र दिलाया उस ६//८7४0:22::९:: (८ 
226४ ७४:७४%४००२...- 

झौरत को, जिसका बच्चा मर गया, कार 

उसको जन्नत का लिबास पहनाया -५च्ज्डीछ 


जाएगा। “मिहकात । है फि ; 
यानी जब किसी का बच्चा मर जाए, तो तुम उसकी मातमपुर्सी 
को अगर जाओ तो इस तरह न किया करो कि उसके साथ मिलकर 
रोने-धोने लगो, बल्कि उससे ऐसी बातें करो, जिससे उस बेचारी को ९. 
सब्र श्रा जाए । ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत का लिबास ) 
पहनाएगा । क्‍ 
२०. फ़र्माया अल्लाह के रसूल ..,. ८. , , ० 
| सल्ल० हक ऐ की हि अपने ऊपर ५७2०८४॥ 3०८० ३८0४ ) 
सब्र लाज़िम कर ” ज़रूरी कर न्‍ ्ट ६५ ८३०० स्दि 
लो सुब्हानल्लाह, लाइलाह इल्लल्लाह , । 22९५-०५ रे कर्मी 
सुब्हानल मलिकिल कुंद्दूस पढ़ने के ००७५५ ०२२०० 220 
और गिनती किया करो तुम उ गलियों (५६६2८ ६८३ व 
पर | बेशक, ये उगलियां सवाल की 8 है 289 ०८४ ४ 
)जायेंगी, बातें कराई जायेगी और (४-८७५ ०५०८८. 
अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न रहना, (७... ७७) ६2: रे 
बरना तुम उसकी रहमत से महरूम ' (2३3२७०४७०- ०००७॥ 
७ रह जाओगी | -5चहल हदीस 
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२१. फ़र्माया अल्लाह के रसूल 


* रे 52५ (# ६ >> >>“, ” 
।( सल्‍ल० ने, क्रियामत के दिन सबसे ५४४०४ (५१८७ ५...) )७ 


4 
केयर वार 0 पी (१)87527 3इजुहव 9 २ 3 १ कक 3 ७ क । ््थ्ध्यत््तय । २००० कट | 40०, कर! 












ज़्यादा बदमाद्य मर्द वह होगा जो ,, : . 
अपनी बीवी की खास बातें लोगों में ९५०४८ 
) जाहिर करे । इसी तरह कुछ प्रौरतों 0»%90॥24%॥ ४४:4८, ( 
की भो यह आदत होती है कि वह .६,. ८्ख्ः -॥ रे. , पेंग 
रे मियां-बीवी वाली खास बातों को ग्रपनी “242 0)9| ७५४ 
ग सहेलियों को सुना देती हैं, इससे बचता (०-०) ७४०८४ 
चाहिए, यह बहुत बड़ा गुनाह है । ह 

हि हक 0 

२२. फ़र्माया अल्लाह के रसूल (27५ १ 2 ४ 4२००4 

/५ सल्‍ल० ने, जब शौहर रात में. अपनी 4£;7/0/७१५०।०५...०७ 

ह बीवी को अपने पास बुलाए, ताकि उसके ८5>|59७8॥ 2 कल 
3 साथ सोये और औरत बिना शरभी मिल ह। 

मजबूरी के इन्कार कर दे, तो तमाम 7 7“ 7 2४; 
$ रात सुबह तक उस औरत पर फ़रिश्ते -75० &०८/८५॥५७:८४ 
४ लानत करते हैं। ->-बुखारी शरीफ़ 


(४ 


नी 
| (४१ 

















. (८»०5७,५८.) 









२३. फ़र्माया' अल्लाह के रसल 2226 (2,022: 
सलल० ने, तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी ५4” हद ७१५४ (५०४०७ 
न तो नमाज कबूल होती है और न ४३-०;०)/९ &8.4-3 
उनकी कोई नेकी ग्रासमान की तरफ़ 22॥7£८2“2 ०2 222 ४.८ 
ल्‍ चढ़ती है। एक भागा हुआ गुलाम, पदक जे डलल कली आम " ऐ 
जब तक कि वह अपने मालिकों के पास 5-2 )3० ७॥ ६००२ ७० ७92 | 
वापस न झा जाए। दूसरे वह ओशक ८: 6५: दम लय का 

जिससे 5 डर 4 | (8५.3 मे 
!! जिससे उसका शौहर नाराज़ ही । ९ १४ हि & 
रे तीसरे बेहोश, जब तक कि वह नशे के 22 900%5०५७०४०२४८०५। 
$ ! 
पु 


इस्तेमाल से तौबा न कर ले । 5५ £! 
के) ४९-९९, (की (पएजपडर हे हज तप जजवजफ [3 उड़ उज जप 27 एप दा उइघ | जा हें 2 ; 




















न- 










(७०..)७७..) *५१-४२७० ८ 





मुसलमान बीवी ॥॒ १३ 
£/6% 32 ४८०फर _ दैश्य्य्न्पव्व्थ & दरमडर किट डटउग्यू | “(२५९९-22 हु 
६ तो जिस औरत का शौहर उससे नाराज़ है, उसकी न तो नमाज 2 
0) कबूल होती है और न उसकी कोई नेकी कूबूल होती है, खुदा की रे 
ऐ पनाह, अल्लाह की नाराज़ी झलग और फिर कोई नेकी भी कबूल ( 
न हो,रो हमारा क्‍या ठिकाना। --ब हक़ी ; 
२४. हजरत आइदशा सिद्दीकी ६८ ४0०2८८८८%० “ » 
/+ रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुज्ूर सल्ल० ७7209. ०] “<2०0* & 
मुहाजिरों और भ्रन्सार के लोगों में ८६७३७४-३- $5:४४४॥ 
तइरीफ़ रखते थे। इतने में एक ऊंद »& 2925५ 2८2. (४ 
प्राया और भप्रापको सज्दा किया। इस ४! 97» हक ८२१४४) 
पर सहाबियों ने कहा, ऐ ग्रल्लाह के ५० ०2ध४०००४७८७ २२७ 
»0 रसूल ! आपको जब जानवर और पेड़ /(3&(2:2'5५४।)३2: 
(( भी सज्दा करते हैं तो हम ज़्यादा हक़ ४४! गत १४ | हर हक, 
) रखते हैं कि आ्रापको सज्दा करें। इस 32८» ०6» 69७ 52८: (६ 
पर आपने फ़र्माया, श्रपने रव की £((£ 7324: ८6 ७) 
४) इबादत करो और मेरी इज्ज़त करो। का किक हम अब प 
| अगर मैं किसी को सज्दा करने का हम ००॥००१.ट! <५ 3» ५॥। 0 
|) देता तो मैं कि वे अपने प्रौरतों को हुक्म ;; ९ <५53 बा 235 ४(॥ 
करता शौहरों को सज्दा करें और शौहर ४८१६६. कक 
का इतना बड़ा हक़ है कि अगर वह यह ५० 9५ ४२९७०१०२६०० 
कहे कि पीले पृहाड़ से पत्थर उखाड़ | 5 (05०: (५:४2 । 
९ कर काले पहाड़ पर लेजा और काले .,,८ ०. 2,०2०? ८ “४: /* 
१ से सफ़द पहाड़ पर ले श्रा तो औरत २3“ ५२५८५ >२०९- 
!' के ज़िम्मे ज़रूरी है कि उसके हुक्म को ४८६:४:८४६ ४८०७:५७। णे 
# प्रा करे, हालांकि यह काम बिल्कुल हि ४282 १0 
बे-फ़ायदा है, लेकिन हुजूर सल्ल० ने व अली | 
है| शौहर का हुक्म मानने की कितनी (्‌ 3-०] ४9, ) ४ 


0 ताकीद की । -अहमद . 42 
कै) है सच) ०७० |) श्ध्य्श्श्श्श्र7४०००९०१३३०३३५.३.%१.५.१.%.०५४.232,22% 4 | 3 30 $क.,॥ 



















रैड 






मुसलमान वीबो 
7) 2: “८०० ही पा0777 ह छ्श्य््कफिव्ंमप्मजु ९ + परज 
न्‍;॒ .. २५. फ़र्माया डक जय के रसूल 3) 
2) सल्‍ल० ने, न सवाल करे किसी आदमी 2220, पर ० 
से उसकी बीवी के तलाक़ देने का ।७०५७॥ ०३७०७ 


ताकि समेट ले उसका हक़ अपने लिए (9४६ »|207९५९ 3-५ २) 
झोर ताकि उसके शौहरों से निकाह ४४७६६. ५5६६ 
“१ कर ले, क्‍योंकि उसको वही 7 १4202 £ (६ 
मिलेगा, जो उसकी तकदीर में है। . (8-५७) .४:५९५ 
क्‍ --बुखारी व मुस्लिम ६ 
जंसे एक आदमी के निकाह में कोई औरत है और मर्द दसरी ४ 
औरत से निकाह करना चाहता है | इस पर वह श्रौरत यह कहती है 
» कि पहले तू अपनी औरत को तलाक़ दे, फिर में तेरें से निकाह (| 
करू गी। या दो औरतें एक आदमी के निकाह में हैं। एक बीवी यह + 
| कहे कि मेरी सौत को तलाक़ दे तो मैं तेरे घर पा हूँ, वरना नहीं। ( 
$ इसको हुजूर सल्ल० ने मना फ़र्माया है, कहा है कि अ्पनी-प्रपनी (2 
तकदीर का ही शुक्र अदा करते रहो। ऐ/ 
५ २६. फ़र्माया अंललाह के रसल 2 ५ 3 232 
न सलल० ने, लानत करे अल्लाह (%:£7006# हॉकी 
महरम औरत को देखने वाले पर और ०५०) ४४55:298 0 8 


उसी तरह ना महरम मर्द को दिखाने ५) ८ 
वाली औरत पर । बैहकी (०९१५०८७७०४१४७०) 


» 
हु 
; 
) आज कल हमारी बहनें इसको एहतिथात नहीं करतीं भ्क्सर ः 
शादी वगरह के मौक़ों पर हमारी बहनें ऐसी बे-एहतियाती करती हैं 
है कि ना-महरम की नजरें उन पर पड़ जाती हैं | ऐसी औरत पर खदा ण 
4 


| 
[; 

















की लानत और फिटकार होती है, इसलिए हम सबको. इसकी बहुत 
!ह एहतियात करनी चाहिए। 
// २७. फ़र्माया अल्लाह के रसूल 


५३ सलल० ने कोई मर्दे से अकेले में न (5 &£५/0७०५७५३- 
|... ४-२ जु52 फासायययाडा 






0 8 22 


... मुसमलान बीबी १ 
205२-29 /फरजिन॑ननन्ग्घ कच्चा । 
८ मिले, मगर तीसरा, उसमें शेतान ज़रूर ८४ 3 ५७१2८5८ 62:54 
! झा जाता है । --तिभिज़ी “| + ४४ ८2०६, ् नर 
।.. ५७३०) -०*- ००४ 
यानी शैतान इन दोनों में जोश पैदा करता है और इन दोनों को 
बुरे कामों में लगा देता है । ९ भर 
२८. फ़र्माया अल्लाह के रसूल 3) 
























बा 
खॉी 


2७/॥65५0।032: 38 









है 
सलल० ने, तुम्हारे धर में हिजड़ न _*((८ <] (८ ८६ 3 आछ 
ञ्राया करें । --बुख़ारी व मुस्लिम नी 2 $० (००.2४ 
(००-०१ ७४)७०५) 
यानी हिजड़ों से हुजु र सलल० ने पर्दा करने की हिदायत फ़र्माई (| 
है, वे पर्दा करने में मर्दों की तरह हैं । इस ज़माने में अक्सर जगह 7 
॥ देखा गयां है, जब किसी जगह कोई बच्चा पैदा होता है, तो ये (& 
' कमबख्त बे-तकल्लुफ़ पर्दादार घरों में घुसे चले जाते हैं और बहनें, * 
। इस वजह से उनसे छिपतो नहीं कि ये म्दे तो नहीं, फिर इनसे पर्दा (६ 
. ४ किस बात का । यह सख्त ग़लती है, इसलिए आइन्दा के लिए इससे 'ै 
तौबा करनी चाहिए। . 


































२६. फ़र्माया अल्लाह के रसूल '४८2५४/6- 50/03225& 
सलल्‍ल० ने, पर्दा करो अ्ंधों से | उम्मुल 0 ०००४८ ८६ ६2,८.८२. 
मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० ११४३००२२ ८५७ #८५ का 
| फर्माती हैं कि मैंने हुजूर सलल० की 6&6500£225५8 ,०८2' 

खिदमत में कह।, ऐ अल्लाह के रसूल | ६». > ४2८८ ; ५ १. ६832: 

_ चर हैं ५ का (0० से / है| 
ये तो अंधे हैं, हमको कहाँ देखते और (33: ४४ मील ।०0३-०० 
पहचानते हैं । इस पर आपके फ़र्माया >०2७८०४४८४४०४८४७ णे । 
किग्रगर वह अंधा है तो क्या तुमतो ... । 

भ्रंधी नहीं तिमि 39०० )० 3४” ४3 
धे ग्रंधी नहीं । _ अहमद तिमिज़ी * 7 ४3०) 
कुछ औरतें ग्रन्धों से पर्दा नहीं करती कि यह तो. अ्रंधा है, इससे 2 












१६ ..... भुसलमात बीवी 
'28९-9:४२० सनम व्यय केापप्रेशिफफसण_ का ्श 
& क्या पर्दा लेकिन इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस तरह मर्द को ; 
झौरत की ओर देखना दुरुस्त नहीं, वैसे ही अ्रजनबी मर्द की श्रोर 
| झौरत का देखना भी दुरुस्त नहीं । ) 
. ३०. फ़र्माया झ्रल्लाह के रसूल | 
सलल० ने, प्रौरत पर्दे में रहने की चीज ८. , (€ 
“) है। फिर भी जब वह अपने घर से बे- 2,60।0०४४॥03::/8८ 
जरूरत निकलती है, शतान उसको / ०: .८2...८.०. ८ ४ 
मर्दों की नज़रों में प्रच्छा करके दिखला ल्‍> 72०४2. । क्‍ 
। 





रे 


|. 4 कक ४ 7 ७ प्र नि डा 
देता है, और बदमाश मर्द उसे खब- (७3०५) - ७०:४।५४६८६८८ 
सूरत औरत समझ कर उसके पीछे लग द 





बै जाते हैं या मर्दों में बैठकर उसकी बातें 
(६ करते हैं। +त्तिभिज्ञी 


कक 
ः 
९ यानी ज़रूरी सफ़र वग्रेरह के लिए अपने घर से निकले, वरना 





नहीं, क्योंकि यह कमबख्त शैतान लोगों की नज़रों को औरतों की 
&# तरफ़ फेर देता है और बदभाश मर्द हमारे बारे में क्या-क्या ख्याल 
0 करने लगते हैं । ग्राज कल फ़ैशन हो गया है कि बुकों पर खब कढ़ाई 
# |यचों पर बेल-बटे बनायें हे े 
करेंगी, शलवार के पाँयचों पर बेल-बूटे बनायेंगी ताकि बाहर ना- 
महरम मर्दों की नज़रें पड़े, बरनां बुर] तो, सच में, पर्दे के लिए 
बनाया है और उसको बनाव-सिंगार का ज़श्या बना लें, कितनी 
ग़लत बात हैं । इन्हीं सब वजहों से सेकड़ों औरतें मज्लिसों और ः 
4 ताजियों से ग़ायव हो गई और लोगों ने उन्हें ले जाकर बेच दिया, & 
2! या उनको आबरू लूट ली। यह जो कुछ हो रहा है, शरीग्रत की 
बातों पर अमल न करने से हो रहा है । ८ , ८०८६६ 25 ( ण 
| ३१. फ़र्माया अल्लाह के रसूल )०५५८००४।७०७४०४ ; 
सलल० ने सबसे ज़्यादा बरकत वाला ८»“? ४2. ८४2 (40४४ 
पे वह निकाह है, जो मेहनत में भ्र।सान 26४४ *.. 2 ४ 
हू 


कर 


ह १७ 6. । दिडजेिंरडइिटब्गगर 


ही। -बेहकी | >&5» 4 


328: किन ५ | 3,259 2 8.2.9 0७ ०२ ० ७ कै कर उआा इर रश २2०] ७ तर ५ “कं: 44. 


मुसलमान बीवी । 
$) बच #ण रा, का 
$ 


! क्र 
क्‍ े 

५ यानी हल्का-फल्का हो, न ज़्यादा बोभ लड़के वालों पर पड़े £ 
ग्रौर न ही लड़को वालों पर।आझआज कल हमारे यहां जहंज़ की 

रस्मों ने हमारे निकाहों को कितना मुश्किल बना दिया है, इसीलिए £ 
आज कल हमारे यहाँ बरकत नहीं रही । इन्हीं बेकार की रस्मों की 
वजह से वहुत से गरीब ग्रादमी अ्रपनो लड़कियों की तमामः जवानी 
खत्म कर देते हैं,-न उनके पास देने को होता है, न वे ब्रिना जहेज 
दिए शादी करने को तैय।र होते हैं, क्योंकि इससे बिरादरी में नाक 
_कटती है। तो हमको अपने निकाहों को बरकतदार बनने के लिए 
इन बेकार की रस्मों को छोड़ देना वाहिए। 

३२. फर्माया अल्लाह के रसूल 

५ सलल० ने, ऐ औरतो ! जब तुम आपस _ 

में औरतों के साथ कहीं बंठा करो, तो. 

किंसी औरत का हाल अपने शौहर के ५ , निज 
2१8 ८: करतकाकारिज 

। ७३: (६४४ [$£६ (2०८४८ 

झोलेर बे के सामने नक्शा .खींचकर रख > ५६ ४४६८४: 

दो कि फ्लानी के कपड़े ऐसे थे, ऐसी (»)--४ ६055 ५९ 

नाक है, ऐसी आंखें हैं, ऐसा कद है । ; 
४५ इससे हुजू< सलल० भे. मना फ़र्माया है, 
८ क्योंकि शायद इसका दिल उस औरत 
धे 











शम्म्न्ज ह्य्य््ब्च्य्स्ब्न्न 


+-- 


#/ २ कै २९:४५ | ्खाखचइउच्नशभ्न्ग्रत 


से लग जाये और फिर तुम रोती ह क्‍ के 


फिरो।... “मुस्लिम ा / 
३३. फ़र्माया ग्रल्लौह के रसूल सल्ल० ने, लानत्त करे अल्लाह ॥ 


६ उन मर्दों पर जो सूरत बताते हैं औरतों की । 
रे क्‍ 








ह 2 
दिद्द्द्द्न्च्श्स्ड्म्र्ग्य्प्स्त्त्त कैश रथ: रू 


हि द . मुसलमान बीबी 
4कलिलिकनिंक: >> क्त्क्त्च्च्च््शपपाा 70७4 रै. क 
2438 ३..४26८८ श्प््र श्िः “कफ कु्फ पद हु < पाइःज्ाह >> ह कै ध्ज्। है 
बातें , 





& कबनि जाइये हुज्‌र सलल० के, कि कंसी-कंसी फ़ायदे की बा 

क्‍ १) हमको बतलाई । ु केश के 
यानी औरतों को मर्दों की काट-छांट अपनाने से मना किया गया ( 

रु है इसलिए हमको पझ्पने पहनावे वगरह में इसका जरूर ख्याल करना ()) 









दा “मजाहिरे हक़ भांग ३ पृ० ११ 
मुसलमान मर्द क्‍या करें 


हि 
२४. हेजरत मुझाविया क्रेशी ५«७७/-२८७। ८ ५४८०४ 
0 रजि० फ़मति हैं, कि मैंने कहा, ऐ 2६८८, (७220 83:2.: 
(( भल्लाह के रसूल सलल० ! बीबी का “हि ८20८ हे 
उसके शौहर के ऊपर क्या हक़ है ? ट्र्ि ह हक ७४००» (७-०9 
आपने फर्माया, जब तू खाये, उसको )3) ७५०४5 ८ 6७ (४ 
2) भी खिला; जब तू कपड़ पहने, उसे भी «. ७४४६ - :.४ 
पहना, उसके मु ह. पर मत मार, उसे कमा, > 
| ८20: नजीब ८2-म 
/)गालियाँ नदे. भ्रौर न उसको छोड़, ०» ०2 ०४०४७ ८:२८: 
मगर घर में । --प्रहमद व प्रबृदाऊद ८ 





8 ५8०5४३४ #४५; 
(>9)०»)9७४ ४७०) | हट) ।७ 


पहुंचा दिया .,। 
३५. फर्माया अल्लाह के रसल 


झ ं १४0, ध्र्. छ है] हक । 
हैं सलल० ने, सिखाओ तुम अपनी प्रौरतों ४४2०७। ७० /४४0) 03-2० / 
को सूर: नर, पारा १८, क्‍योंकि इस £ ०, » हट: 72५ पल ४०० 

दस, सती हा ४. 0.०.०५५ ५०)) ५०:+- 3 हट 5 
सूर: में अल्लाह ने औरत और मर्द के क्‍ ९ ५ 
४ | ००-३3 "जज जिच्/य्ग्य्टग्य्र्र्र्द्रि म्््ज्ल ००६ 


४ ... यानी यह नहीं कि ज़रा नाराज हुए और उसके बाप के यह 
रे 
व 


मुसलमान बीबी १९ 
2/४६२-१2८फ२ ग्ग्ग्र ऑल फिस्स्नमग्व_ पत्स््थ्प्श्ट 


& ै 
झापसी तललुकात और इज़्ज़त व 
आबरू की बातें फ़र्माई हैं । (४०0 ७७७)). -2%४॥। 


हि ३६. फ़र्माया अल्लाह के रसूल 22६ ह कि, 
"सलल्‍ल० ने, मना करो अपनी औरतों को ? ७९५४ दल ५४ (८ 
बनाव, सिगार का लिबास पहनने से ५०४८५४6 0. ४ ५०9 


हे 
झौर मस्जिद में इतर।कर चलने से । # >> कक 
तिभिज्ी ३०९८॥।७ 2८७...) 2:.9॥। 
| (७3०० ४))४ ३०) 


| प्रफ़्सोस कि वहाँ तो हुक्म है रोकने का, यहाँ उनको बन-सजा 
कर जामा मस्जिद की सैर को ले जायें और खुदा जाने कहां-कहाँ ले ० 
है जायें, बड़े अफ़सोस की बात है । 
५ ३७. फ़र्माया श्रल्लाह के रसूल ८2४०८७७।(४०७४। 03० क्‍ 
सलल्‍ल० ने, सबसे ज़्यादा पूरे ईमानवाला (८2, &:»४। दर 5: 2६ 


६ वह आदमी है, जो सबसे ज़्यादा अख्‌ 
५ लाक़ वाला हो, और तुममें बेहतर वह 2&> 2५95५ घ०ज्पड ४ 


है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, श्रपनी क्‍ 
बीवी के साथ । , --तिमिज्ञी ->9>2 2) >89 4 
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कि जप र5 


0 यानी जिसका बर्ताव उसकी बीवी के साथ श्रच्छा नहीं, वह मर्द 
भी भ्रच्छा नहीं और जिस मर्द का बर्ताव अपनी बीवी के साथ 
६, जितना भ्रच्छा है, वह भी ग्रंल्लाह के नज़दीक उतना ही अच्छा है, .९ 
इसलिये.मर्दों को अपनी बीवियों के साथ भ्रब्लाक़ वाला, नर्म और 
भें हँंसमुख रहना चाहिए। यह नहीं कि घर में श्राये भर मु ह चढ़ा 
(छ रहे । 


फै > ब् . 
*) >ज) ५: पल हि पा ९०३० ०३०९१ ७ ९३७ $ 8 0 ९ ३३३8. | 20 बा 
जे 


है. 2) की 


हि मुसलमान बीवी 

2 र-207श४पपम न म्प्प खेरच से 90::5८ूप__6720 0९-५२ कैप 
(३८५. हुजूर सल्‍ल० जब अपने ज़नान »५ £.. ८ , ,.. : 
/ खाने में झपनी बीवियों के पास तशरीफ़ ४००) 8००७४। ०09१०) ० रु 


2 ले जाते, तो आपका उनके साथ यह ४5४९... (0»५। (५ 4८2६२ | 
५ बर्ताव हीत।--'सबसे ज्यादा करम 

सबसे क्यादा मेहरबान, ज़्यादा हंसने (४ ७७४६ ०»०७।८9। (८ 
? ) वाले, ज़्यादा मुस्कराने वाले ।' क्‍ ५७८८८९५५४ ८. 
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यहाँ तक कि घर के काम जो झौरतों के होते हैं, वे ख़द अपने 
हाथों से अंजाम देते, जेसे आटा गू घती हुई होतीं, तो आप पानी 
लाकर दे देते, कभी चूल्हे पर लकड़ियाँ पहुंचा देते, कभी चारपाई हे 
ढीली देखी तो अ्रदवान कस देते, गरज़ यह कि अपने घर का काम 
बावजूद दोनों जहान के बादशाह होने के, अपनी बीबियों के साथ 
बे-तकल्लुफ़ खुद कर लिया करते थे । हम भी उनके उम्मती हैं हमको 8 
उनकी मुबारक सुन्नतों पर चलना चाहिए 


रे£. फ़र्माया अल्लाह के रसूल ८; ४ किक) 
 सल्‍ल० ने, न दुश्मनी रखे कोई मुसल 2४८०० ७०:४०३:.४४ / 
मान मर्द अपनी मुसलमान बीवी से । ४०१५४ ८.०७५).८६ 
8 अगर एक बात उसकी बुरी होगी तो डी 22782 2: 
4 दूसरी बात से तुम खुश भी हो जाओगे। 2७४: ७४७७-2४/०) 
८ “मुस्लिम (६ (७)०००३ ) >> () 


क्योंकि बीवी आखिर इन्सान हैं। उनसे भी ग़लती हो ज/ती है 
झ्रगर उससे हो गई, तो उससे आंख बचा जाओ्रो और उसको माफ़ |! 
कर दो | यह कौन-सी इन्सानियत है, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च 
तेज हो गई झौर अपने घर में फ़।ाद मचा दिया। इसी से बहत-से 
४3 पर बिगड़ गए हैं। हृदीस में आया है कि शैतान जैसी औरत और 
#.) >>) ७5 के न्च्य््््च्््ि्िश्ऋ्च्खस्यय छत सथ 


















१९ 










इसलिए हमको चाहिए कि शैतान को खुश करने का ज़रिया न बनें । 
. फ़र्माया अल्ला श्सूल »: 5 8 पके सी. 
४०. फ़ ल्लाह्‌ के सूल ;द्ध। 2055::4% ) 














सत्ल० ने, बोझ उठाओ औरतों का ५4 /: #22 ८५ 
उनकी रुवाहिश पर । --शारानी 2८.00.००»।-७००११८०* (८ 

रा हु म >ाःज़ 2१ ह २ 
कद (3)७-७) - 62% ऐ 








यानी उनकी दिल चाहती चीज़ों पर | यह नहीं कि निकाह शौक़ 
में कर लिम/ अरब इस बेचारी के न खाने की परवाह और न पहनने 
का खुयॉल, बल्कि औरत की हर तरह की दिलदारी करनी चाहिए | 
. (3प्रब वह बेचारी अगर कुछ नहीं कह सकती तो आखिरत में सबसे (5 
ट बड़े हवाकिम की भ्रदालत में एक-एक चीज़ का जवाब देना होगा। ५ 
2 ४१. फ़र्माया अल्लाह के रसूल ८४६002८5।03250७ ( 
९ सलल० ने, मोमिन जंब अपने हाथ से ,...2६ ,. ,/ 2 ५(+६ ४: हि $ 
७९५४५ ०:७४-७-३५ 
4 / 
(९ |) 
न कै 







नेवाला बनाकर अपनी बीवी के मुंह ी८डटआल 
में देता है इस पर भी उसक सवाब 3३ ७)५७-७४ ५५०0 ७ ७७० 
होता है । '. (>००४०७०७७. . «<औ 9 ) 
क्योंकि इससे बीवी का दिल होगा कि मेरे थौहर को मुझसे 
मुहब्बत है और खूब समझ लो कि बीवी की दिलदारी करना बहुत 
बड़ा सवाब है | इसी तरह बीवी को भी शौहर की ख़ुशी का ख्याल' £ 
रखना चाहिए. अपने हाथ से नेवाला बनाकर खिलाने से आपस में # 
१ मुहब्बत बढ़ती है । १.० है 


मियां बीवी कंसे रह ? 


१. यह खूब समझ लौ कि मिर्याँ बीवी का एक ऐसा साथ है कि 
(0 सारी उम्र उसी में बसर करना है । अगर दोनों का दिल मिला हुथा ७ 
की & रऋषरर-  धख्य्य्य्प्ध्य्प्ड्बन्चछ छल -ल+४ 92425 ईद ५७५०० ०१ बात ेल्‍ 4 


कम 











है 


का 


द रन 


श्र 
74 ४40 ५-२) च् | 0७०७७७४७७ ७७ # ६ ँह अं 86 क़् 03००2 ८ न डइट ५ त्त्त बीवी 
बजे श्‌ 


£/ है तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं प्रौर भ्रगर खुदा न करे, दोनों के 






















/ दिल में फ़क॑ भा गया तो इससे बढ़कर # मुसीबत नहीं। इसलिए ( 
4 जहां तक हो सके, मियाँ का दिल हाथ में लिये रहो और उसकी & 
झ्रांस के इशारे पर चला करो । जैसे प्रगर वह हुक्म दे कि रात भर 2 
हाथ बाँधे खड़ी रहा करो, तो दुनिया श्रौर प्राखिरत की भलाई ग्रोर ( 
कामयाबी हासिल करो। ५ 
है २. किसी वक्‍त कोई ऐसी बात न करो, जो उसकी तबीयत के |; 
2 खिलाफ़ हो, जैसे भ्रगर वह दिन को रात बतला दे, तो तुम भी दिन [६ 
(| को रात कहने लगो | क्‍ ः 
३. कमसमभी और ग्रन्जाम न सोचने की वजह से कुछ बीवियाँ ः 

'हेसी बातें कर बैठती हैं, जिससे मर्द के दिल में मेल झौर फ़क आ है 
॥ जाता है। कहीं बे-मौक़ा ज़बान चला दी, कोई बात ताने की कह दी, ) 
| गुस्से में जली-कटी बातें कह दीं किं मर्द को खामखाह सुनकर बुरा ५ 
है, लगे । फिर जब उसका दिल फिर जाता है (हट जाता है) और उस (* 
५) हें फर्क पड़ जाता है, तो रोती-फिरती है। यह खूब समझ लो कि 
| शौहर के दिल में मैल भ्रा जाने के बाद भ्रगर दो-चार दिन में तुमने / 
कह-सुनकर उसको मना भी लिया, तब भी वह बात नहीं रहती जो () 














शः 


कै 

4 पहले थी । फिर हज़ार बातें बनाओरो, मजबूरियाँ जाहिर करो। 

4 लेकिन जैसे पहले दिल-साफ़ था, भ्रब जैसी मुहब्बत नहीं रहेगी, जब 

ः कोई बात होती है, तो यही रुयाल भ्रा जाता है कि यह वही है जिसने 

*थ फ़लॉ-फ़लाँ दिन ऐसा कहा था, इसलिये अपने शौहर के साथ खूब ल्‍ 

सोच-समभ कर रहना चाहिए कि खुदा और रसूल सलल० की 

2 खुशी हो और दुनिया व ग्राखिरत दोनों दुरुस्त हो जायें। समभदा। 

कै लद हो को कुछ बताने की. तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वे मे 

कु हों भ्च्छे बुरे को देख लेती हैं, लेकिन फिर भी हम कुंछ जरूरी / 
$ बातें बयान करते हैं। तुम उनको. खूब समझ लो ताकि बर्ते खूब / 
(े अच्छी तरह मालूम हो जाये । क्‍ > 
न 85५25 7 क्रेिघारट: ह | 

ह व्््््लत्च्््च्द तरस ०८२५१ 220४ । 








मुसलमान बीबी 








२३ 

५ 2/८33. ४20२ परडमरमनपा ८ वह डप इनके क़् ्नम्मम््ग््ग्य रथ प्र सु 
है २५००-००" ऐ 
४. शौहर को हैसियत से ज्यादा खर्च न मांगों । ५ 


५. जो कुछ भी तुमको मिल जाए, उसी पर खुश रहो ्रौर 
| पता घर समझ कर चटनी-रोटी खाकर गुजारा कर लो । . | 

६- अगर कभी कोई कपड़ा जेवर पसन्द आया, तो भी, शौहर के 
५ पास खर्च न हो, तो उसकी फ़र्माइश न करो और न उसके मिलने ( 
पर अफ़सोस करो, बल्कि अपने मु ह से कोई लफ़्ज़ भी बिल्कुल न 
निकालो । खद सोचो कि अगर तुमने कहा तो तुम्हार। ग़रीब शोहर 
प्रपने दिल में क्या कहेगा कि उसे हमारी परीशानी का कुछ भी ख्याल ल्‍ 
नहीं कि ऐसी बे-मौका फ़र्माइश करती है। बल्कि अगर शौहर गझ्रमी र 
हो, तब भी जहाँ तक हो सके, खुद किसी बात की फ़र्माईइश न करो, 

7 हाँ, अगर वह खुद तुमसे पूछे कि तुम्हारे वास्ते क्या लाऊँ, तो बतला # 
है दो, क्योंकि फर्माइश करने से बीवी नजरों से गिर जाती है और (८ 
(९ उसकी बात-टेढ़ी कच्ची हो जाती है। द 
$ ७. किसी बात पर जिद की हठ मत करो। अगर कोई बाद 
/ तुम्हारे खिलाफ़ भी हो, तो उस वक्‍त जाने दो, फ़िर किसी दूसरे वक्‍त प 
£ मुनासिबं तरीक़े से ते कर लेना । ट 
| ८. अगर शौहर के यहाँ तकलीफ़ के साथ गुज़र-बसर हो रहा है, 
तो किसी के सामने उसको क्रभी जुबान पर न लाओ और हमेणा 
खुशी जाहिर करती रहो कि मर्द को रंज न पहुंचे और तुम्हारे इस 
किस्म के तरीक़े में उसका दिल तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा । 

६. अगर शौहर तुम्हारे लिए कोई चीज ला दे तो तुमको पसन्द / 
< आए यान आए, हमेशा उस पर खुशी ज़ाहिर करों । यह न हो कि 
८ यह चीज़ बुरी है, हमारे पसन्द की नहीं है, इससे उसका दिल थोड़ा 

हो जायेगा श्रौर फिर तुम्हारे वास्ते कभी भी कोई चीज़ लाने को ६) 
# उसका दिल न चाहेगा और अगर उसकी तारीफ़ करके खणी से ० 
लोगी तो उसका दिल और बढ़ेगा और फिर उससे बेहतर चीज़ ला 
देगा, कभी भी गसस्‍्से में आ्राकर गौहर की ना-शुक्री न करो और थों न 


ना 














४ मुसलमान बोबीः 








(६8 म्फ | ह हि है के मय क्र फ 
९ कहने लगो कि इस कमबल्त उजड़ के यहाँ आकर मैंने क्‍या देखा, १ 


£ बस सारी उम्र भुसीबत और तकलीफ़ से कटी। माँ बहन ने मेरी द 
॥ क्रिस्मत ही फोड़ दी कि मुक्के ऐसी बला में फांस दिया, ऐसी आग में (६ 
भोंक दिया, क्‍योंकि ऐसी बातों से मर्द के दिल में जगह नहीं रहती । 
हदीस शरीफ़ में है, अल्लाह के. रसूल सलल्‍्ल०» ने फ़र्माया है कि 
मैंने दोजस में औरतें बहुत देखी हैं किसी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल ९. 
दोज़ब में औरतें ज्यादा क्यों ज्ञायेंगी ? तो आपने फ़र्मायः कि ये औरों 
पर लानत बहुत किया करती हैं और अपने शौहर की ना-शुक्री बहुत 
| किया करती हैं, तुम रुयाल करो क्रि शौहर की नाशुक्री कितनी बुरी 
4 चीज है। और किसी पर लानत करने का मतलब यह है कि तुम यह 
कहो कि फ्लाँ पर खुदा की मार हो, उस १२ खुदा की फटकार, 
| फ्लानी का लानंती चेहरा है, मुह पर तेरे लानत बरस रही है, ये 
/ईसब बातें बहुत बुरी हैं। क्‍ 
१०. शौहर को किसी बात पर गुस्सा आ गया तो ऐसी बात 
2) प्रत कहो, जिससे उससे गुस्सा भर ज्यादा हो जाये। हर वक्‍त मिजाज 
॥ इख कर बात करो, भ्गर देखो कि इस बक्त हँसी-दिल्लगी में खुश है 0 
) तो हंसी दिल्‍लगी करो और नहीं तो हंसी-दिल्लगी न करो, जंसा 
मिजाज देखो वंसी बातें करों । किसी बात पर तुम से नाराज़ होकर ः 
रूठ गया, तो तुम भी मु ह फुलाकर न बेठ रहो, बल्कि खुशामद करके _ 
बताकर, हाथ जोड़ करके, जिस तरह भी बनें उसको मना लो. चाहे (६ 
तुम्हारी ग़लती हो या न हो और शौहर ही की गलती हो, तब भो [ 
तुम हरगिज्ञ न रूठों और हाथ जोड़ कर श्रपनी ग़लती माफ़ कराने कै 
में अपनी इज्जत समभो ; ' 
। ११. खूब समक लो कि भिया-त्रीवी का बिंलाप सिर खाली- , 
खली मुहब्बत से नहीं होता, बल्कि मुहब्बत के साथ शोौहर का अ्रदब |! 
धरे भी करना ज़रूरा हे । शौहर को अपने बराबर के दर्ज में समभना 


















































. १२. मियां से हरगिज़ कभी अ्रपनी कोई खिदूमत न लो। अगर (₹ 
वह मुहब्बत में ग्राकर कभी तुम्हारे हथ-पांव या सिर दब्राने लगे, रे 
5 तो तुम न करने दो । भला सोचो तो सही कि अ्रगर तुम्हारा बाप ह 







ऐसा करे तो क्‍या तुमको गवारा होगा । फिर शौहर का दर्जातों 
»)बाद से भी ज़्यादा है । उठने-बंठने में, बातचीत करने में, 
| ) मतलब यह कि हर बात में अदब-तमीज़ का पास और रुयाल रखो (_ 
| और अगर ख़द तुम्हारी ही गलती हो तो ऐसे वक्‍त ऐड कर अलग 
6 बैठना तो और भी पूरी बेवक़्फ़ी है और नाद।नी है, ऐसी बातों से 
शोहर का दिल फट जाता है| क्‍ 

/ . १३: तुम्हारा शौहर जब कभी परदेस से आये तो उसकी खेरियत 
ै पूछो कि वहां आप किस तरह रहे,'आपको कोई,तकलीफ़ तो नहीं हुई, 
हे हाथ-पांव पकड़ लो कि झ्राप थक गए होंगे और फिर सबसे पहले इन 
९ से खाने को पूछो कि अगर आपको भूख हो तो खाना लाऊं। अ्रगर 


/ कह दे कि ले आओ तो सबसे पहले पानी का लोटा लाकर उसके 


(ं 













हाथ धुलाओ और जो कुछ ही सके, उनके सामने रख दो और गिलास पर 
भर कर साथ ही पानी भी रख दो । जब वह खा पीकर लेट जायें 
तो उनके हाथ-पांव पकड़ लो और उनसे यह कहो कि लाइये आपका 


के 
बदन दब। दू , आप सफ़र की वजह से काफ़ी थक गए होंगे वरना ल्‍ | 















प्रगर गर्मी का मौसम हो, तो पंखा भलने खड़ी हो जाओ, मतलब यह 
कि उसकी राहत व आराम की बातें करो । उससे रुपए पैसे की बातें 
.) हरगिज़ न करने लगो, कि हमारे लिए क्या-क्या चीज़ लाए. कितना () 
८ रुपया लाये । यह भी न करो कि उसकी जेब टटोलने और उसके 
बटवे की तलाशी लेने लगो । रुपए का बटबा कहाँ है, देखें कितना 
कह रुपया है। जब वह ख़ुद दे दे तो ले लो, यह न पूछो कि तनरूवाह (| 

तो बहुत है, इतने महीनों में बस इतना ही लाये । तुम बहुत खर्च कर 
) डालते हो। आखिर इतना रुपया कहां खर्च कर डाला, क्या कर 
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ही बातें होंगी । 


१८: यह भी ज़रूर रुयाल रखो कि ससुराल में बे-दिली से मत र 
॥ रहो, गचचे यह नया घर है, नये लोग होने की वजह से दिल न लगे, ५! 
4 ऐसा हो सकता है, लेकिन जी को समभाना चाहिए, न कि वहाँ रोने 2 


बैठ जाओ, जब देखो तो रो रही हैं, जाते देर नहीं हुई और झ्ाने का ( 
रे 













है... 


/ ) तक़ाज़ा शुरू कर दिया । क्‍ 

१६. बात-चीत में रूथ/!य रखो । न तो आप ही आप इतनी बक- 
बक करो जो बुरी लगे, न इतनी कम कि मिन्‍्नत-खुशामद के बाद 
भी न बोलो कि यह भी बुरा है और घमंड समभा जाता है। 

२०. अगर ससुराल में कोई बात नागवार झौर बुरी लगे तो 
मैंके में ग्राकर चुग़ली न खाझ्नो । ससुराल की जरा-जरा सी बात ९ 
ग्राकर मां से कहना और माओं का खुद ससुराल की बातें खोद-खोद ) 
५ कर पूछना बड़ी बुरी बात है । इससे आ्रापस में लड़ाई-भगड्ड पड़ते हैं, ( 
है, उसके सिवा और कोई फ़ायदा नहीं होगा । 5 

२१. शौहर की चींजों को खूब सलीक़े और तमीज़ से रखो । ५" 
रहने को कमरा साफ़ रखो, गन्दगी न रहने दो । बिस्तर मैला-कुचेला | 
) न होना चाहिए, शिकत निकाल डालो, तकिया मैला हो गया हो तो ( 
गिलाफ बदल दो, न हो तो सी डालो । जब शौहर के कहने पर 
तुमने किया तो इसमें क्या बात रही । मज़ा तो इसी में है कि बे-कहे 
सब चींज ठीक कर दो, जो चौज तुम्हारे पास रखी हों, उनकी 
हिफ़ाज़त रखो । कपड़े हों तो तह करके रखो, यों लापरवाही से ल्‍ 
! इधर-उधर न डालो, बल्कि करीने से किसी सन्दूक़ वगेरह में रखो, € 

कभी किसी काम में हीला-बहाना न करो, न कभी भूठी बातें 

५ धनाग्रो कि इससे एतबार जाता है, फिर सच्चो बात का भी यकीन 
# नहीं ग्राता । रे 
२२. अगर झौहर तुमको गुस्से में कभी कुछ बुरा-भला कहे, तो ४ 
| ठुमर सब्र करो ग्रौर बिल्कुल जवाब न दो, बल्कि खामोश हो जाझो, (| 
रद «42 फड्उइट दर्द ्श्य्न्ल्य्य्य्य्च जिला ४४: 22 
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तुम चुपकी बंठी रहो। गुस्सा उतर श 
जाने के बाद देखना, वह खुद शभिन्दा होगा और तुमसे कितना खश े 
रहेगा और फिर कभी इन्शागल्लाह तुम पर गुस्सा न करेगा और ( 










४ अगर तुम भी रूठीं तो बात बढ़ जाएगी, फिर न मालूम कठां तक 22 
नौबत हहुंचे । 










के साथ बहुत हंसा करते हो, वहाँ ज़्यादा जाया करते हो, वहां बंढे 
क्या करते हो, कि इसमें मर्दे अगर बे-क़सूर हो तो तुम ही सोचो कि 
उसको कितना बुरा लगेगा और अगर सचमुच उसकी आदत ही 
ख़राब है, तो यह रूयाल करो कि-तुम्हारे गुस्सा करने और बकने- 
भकने से या और कोई दबाव डाल कर जबरदस्ती करने से तुम्हारा 
ही नुक्सान है। अ्रपनी तरफ़ से दिल मेला करना है तो कर ले, इन 
बातों से कहीं "आदत जायां करतों है। आदत छड़ाना हो शो 
अक्लमन्दी से रहो। भअकेले में चुपके-चुपके समभाओ्रो-बुभाओो। अगर 3 
/) समभाने और अकेले में शर्म दिलाने से भी श्रादत न छूटे तो खैर सब्र 

, करके बेठी रहो, लोगों के सामने गाती न फिरो, और उसको बदनाम ८ 

/) और रुसवा न करो, तेज़ तेज़ होकर उसको मत दबाओ कि इस (« 
| तरीके से जिद ज़्यादा बढ़ जाती है और गुस्से में आकर वह काम || 
४ ज़्यादा करने लगता है, अगर तुम गस्सा करोगी, और लोगों के स/मने 
2 बक-कक करके रुसवा करोगी, तो जितना तुमसे बोलता था, उतना 
| भी न बोलेगा, फिर उस वक्‍त रोती फिरोगी और यह खूब याद रखो 
2 कि मर्दों को ख़दा ने शेर बनाया है, दबाव और जबरदस्ती से हरगिज 
८ खाबू में नहीं श्रा सकते । उनको काबू में करने की बहुत श्र[सान 
तरकीब खुशामद और ताबेदारी है, उन पर गुस्सा, गर्मी करके दबाव ण 
# डालना बड़ी ग़लती और ना-समभी है । अगर इसका प्नन्जाम अ्रभी ' | 
| समझ में नहीं आता, लेकिन जब बिगाड़ की जड़ पड़ गयी तो कभी 
)/ न कभी जरूर इसका खराब नतीजा पैदा होगा । 
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८ ा में * मियां हा है ) 
७ लखनऊ में एक बीबी के मियां बड़ बद-चलन थे। दिन रात (| 
बाहरी बाज़ारी औरतों के पास रहा करते थे । धर में बिल्कुल नहीं ५ 












; 


॥ झाते और दिलचस्प बात यह है कि बाजारी औरत फ़रमाइश करती /£ 


) 

दम तहीं मारती । जो कुछ मियां कहता, रोज़ाना बराबर पका कर 
 ) खाना बाहर भेज देती शौर कभी कुछ सांस नहीं भरती । देखो सारे (९ 
इन्सान उस बीवी की कसी वाह-वाह करते है और खुदा के यहां जो ; 


रहती कि आज पुलाव पके, राज फ्लां चीज़ पके, और वह बेचारी 


रुत्या उसको मिलेगा, वह अलग रहा और जिस दिन मिणां को 
झल्लाह ने हिदायत दी और बद-चलनी छोड़ दी उस दिन बोवो के 
गुलाम ही हो जाएंगे। क्‍ 


बच्चे कसे पाले जाये ? 


के 

( 

१ 
हे यह बात याद रखने की है कि बचपन में जो ग्रादत भली या बुरी ९ 
| पड़ जाती है, वह उम्र भर नहीं जाती, इसलिए बचपन से जवान 

होने तक की इन बातों का एक तरतीब के साथ जिक्र किया 

_ जाता है :-- द 

॥ १. नेक और दीनदार औरत का दूध पिलायें ।दूध का बड़ा 
४ असर होता है । ः 
0 रे: है. प्रौरतों की आदत है कि बच्चों को कहीं सिपाही से डराती 
! हैं, कहीं और डरावनी चीज़ों से । यह बुरी बात है, इससे बच्चे का( ) 
!' दिल कमज़ोर हो जाता है। 

॥ हे: बच्चे को दूध पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए णे 
” "वक्त मुकरंर रखो, ताकि वह तन्दुरुस्त रहे । ः ! 
४. साफ़ सुथरा रखो और गर्मी | उसको रोज़ाना नहलाया 
के करो ओर सर्दी में गम पानी से दोपहर के वक्‍त रोजाना नहलाया # 
&) २२.३) & ब्ब्ध्यय्‌ छा 





















है 
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कर करो, कि इससे तन्दुरुस्‍्ती क़ायम रहती है। ' 
/ ५. उसका बहुत बनाव-सिंगार न किया करो। े 
६. अगर लड़का है तो उसके सिर पर बाल न बढ़ाग्नो । ' 
. ७. रात के वक्‍त रोज़ाना उसकी आँख में सुरमा लगाया करो। ८ 
८. भ्रगर लड़की है, उसको, जब तक परे में बेठने भायक्र न हो(( 
& | जेवर न पहनाओ । इससे एक तो उसकी जान का ख़तरा है, दूसरे /< 
श बचपन ही से जेवर का शौक़ दिल में होना. भ्रच्छा नहीं । है 
| ६. बच्चों के हाथ से ग़रीबों को खाना, कपड़ा पैसा भर ऐसी 
॥ चीजें दिलवाया करो । इसी तरह खाने-पीने की चीज़ उनके भाई 
४ बहनों को या और बच्चों को बतला दिया करो, ताकि उनमें -खेर 6 
( ) खरात की आदत पड़े , मगर यह याद रखो तुम श्रपनी ही चीज़ें उनके ९.० 
ए हाथ से दिलवाया करो, खुद जो चीज़ शुरू से उन्हीं की हो, उसको ॥ 
९) दिलवाना किसी को दुरुस्त नहीं। ( 
$ १०. ज़्यादा खाने वालों. की बुराई उनके सामने किया करो, मगर & 
() किसी का नाम लेकर नहीं, बल्कि इस तरह कि जो कोई बहूत खाता ९. 
| है, लोग उसको हब्शी समभते हैं उसको बेल जानते हैं। ) 
४9९. अगर लड़का हो, सफ़ेद कपड़े से लगाव उसके दिल में पैदा पद 
करो और रंगीन भर तकल्लुफ़ के लिबास से उसको नफ़रत दिलाझो 
कि ऐसे कपड़े लड़कियां पहनती हैं, तुम नाशागल्लाहं मर्द हो, हमेशा 
उसके सामने ऐसी बातें करो । हद 
१२. अगर लड़की हो ज़्यादा मांग-चोटी, बहुत अच्छे पहनावे न्‍ 
'थै और तकल्‍्लुफ़ के कपड़ों की श्रादत न डालो । दा 
८ जाता है। 
के १४. चिल्ला कर बोलने से रोको, खास कर अगर लड़की हो तो 
भ 
ु 












#% क हू. ६ 


'+ 

















गत इंदइं शादययघदत 













चिल्लाने से खूब डांटो, वरना वही आप हो जाएगी ! ः 
|. १५. जिन बच्चों की आदतें खराब हैं या पढ़ने-लिखने से भागते £ द 
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मुसलमान बीवी द । ३१ 


0 हैं, या तकल्लुफ के खाने-कपड़े के झादी है, उनके पास बेठने ओर ८ 
उनके साथ खेलने से उनको बचाओ । 
१६. इन बातों से बच्चों को नफ़रत दिलाती रहो, गुस्सा, मूठ ॥) 






बोलना, किसी को देखकर जलना या लालच करना, चोरी, चगली 
खाना, अपनी बात को. पच करना, खामखाह उसको बम्ाना, बे-(( 
फायदा बहुत सी बातें करना, बे-बात हंसना, धोखा देना, बुरी-भली (5 
बात का न सोचना और जब इन बातों में से कोई बात हो जाए, 
फ़ौरन उसको रोको, उसकी तम्बीह करो, नरमी से समझाओ फिर 
भी. न रुके, .तो सख्ती करो। 

१७. अगर कोई चीज तोड़-फोड दे या किसी को मार बेठ, 
|) मुनासिब सज़ा दो, ताकि फिर ऐसा न करे । ऐसी बातों में लाड-प्या र ( 
. हमेशा के लिए बच्चों को खो देता है । 

. १८- बहुत सवेरे न सोने दो । 

१९. सवेरे जागने की झ्रादत डालो , 

२०. जब सात साल की उम्र हो जाये नमाज़ की आदत डालो 

२१. जब मक्‍तब में जाने के क़ाबिल हो जाये, सबसे पहले 
करआन शरीफ़ पढ़वाओ । 

२२. जहां तक हो सके, दीनदार उस्ताद से पढ़ाओ । 

२३. मकतब में जाने में कभी रियायत न करो । 

२४. किसी-किसी वक्त उनको नेक क़िस्से और कहानियां 
सुनाया करो । 

२४. उनको ऐसी कितावें मत देखने दो, जिनमें भ्राशिक़ी-माशूकी ९. 
की बातें या शिरञ्र के खिलाफ़ मज़मून या और बेहूदा क़िस्से गज़लें 
बगरह हों । 

२६. ऐसी कताबें पढ़वाओ, जिसमें दीन की बातें और दुनिया 
की जरूरी कार्रवाई आ जाये ! 
२७. मक्‍तब से आ जाने के बाद किसी क़दर .दिल बहलाने के ८ 
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लिए उसको खेलने की इजाज़त दो ताकि उसकी तबीयत ढीली न है 
होने पाये, लेकिन खेल ऐसा हो, जिसमें कोई गुनाह न हो श्रौर चाट 
लगने का डर न हों । 
२८. आतिदशबाज़ी या बाजा, बेकार की चीजें मोल लेने के लिए टी 
पैसे न दो । ट ( 
२६. खेल-तमाशे दिखलाने की ग्रादत न डालो । & 

। 















रण ३०. औलाद को कोई ज़रूरी हनर सिखला दो, जिससे ज़रूरत 
और मुसीबत्त के वक्‍त चार पैसे हासिल कर वह झ्पना और श्रपने 
बच्चों का गुज़ारा कर सके । 

३१. लड़कियों को इतना लिखना सिखा दो कि जरूरी खत और 
()घर का हिसाब-किताब लिख सकें । 


की २. बच्चों की आदत डालो कि अपना काम अपने हाथ से किया )| 
२ करें, ग्रपाटिज और सुस्त न हो जायें। उनसे कहो कि रात को 
बिछौना अपने हाथ से बिछायें, सुबह को सवेरे उठ कर तह करके 
एहतियात से रख दें कपड़ों की गढरी अपने इन्तिज़ाम में रखें, उधड़ा 
फटा कपड़ा खुद ही सी लिया करें, कपड़े चाहे मैले हों या साफ, ऐसी 
() जगह रखे जहां कीड़ चूहे न हों । धोबिन को खुद गिन कर दें और (> 
लिख लें और गिन कर पड़ताल कर लें । 
३३. लड़कियों को ताकीद करो कि जो ज़ेवर तुम्हारे बदन पर है 
रात को सोने से पहले और सुबह को जब उठो, देखभाल लिया करी । 


९5७: 








३४. लड़कियों से यह कहों कि जो काम खाने-पंकाने, सीने-पिरोने 
"८ कपड़ रंगनें, चीज़ बुनने को घर में हुआ करे, उसमें गौर करके 
देखा करो क्योंकर हो रहा है इस तरह ये बातें आसानी से जेहन 

में बेठ जायेंगी । 
। ३५. जब बञ्चे से कोई बात खबी की जाहिर हो, उसपर खब 
। भे शाबाशी दो, प्यार करो बल्कि उसको कुछ इनाम दो ताकि उसका 
हू दिल बढ़ । जब उसकी बुरी बात देखो, तो उसे अकेले में समभाओ 
9६० ४५३२०. ह के. 2 
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३ कि देखो बुरी बात है, देखने वाले क्या कहते होंगे और जिस-जिसको ८ 
; खबर होगी, वह दिल में क्या कहेगा । ख़बरदार ! फिर न कहना 
अच्छे लड़के ऐ ,. नहीं किया करते और अगर फिर वही करे तो 
| मुनासिब सज़ा दो । 
ै ३६. माँ को चाहिए कि बच्चों को बाप से डराती रहे। 
|) ३७. बच्चे को कोई काम छिपाकर न करने दो । बेल हो या 
खाना हो या कोई और काम हो, जो काम छिपाकर करेगा, समझ 
जाओ कि वह उसको बुरा समभता है, तो अगर वह बुरा है, तो 
उभ्से छडाओ और अगंर अच्छा है, जेसे खाना-पीना तो उससे कहो 
दो 






कि सबके सामने खाये-पिये । 

7 ३८. कोई काम मेहनत और कसरत का उसके जिम्मे कर 
जिससे तन्दुरुस्ती भी रहे और हिम्मत भो बंधे, सुस्ती न झाने पाये 
जसे लड़कों को डंड, मुगदर करना, एक-प्राध मील चलना और * 

$ लड़कियों के लिए चक्‍को या चरखा चलाना ज़डरी है। इसमें यह भी 

2 फायदा है कि इन कामों को वे ऐब न समभेंगे । 

|. ३६. चलने में ताकीद करो कि बहुत जल्‍दी न चले। निगाह ;ै 

ऊपर उठा कर न चले । ७ 

४०. उसको आजिजी अल्तियार करने की भादत डालो | जुबान है 

से, चाल से, बर्ताव से, शेखी न बघारने पाये, यहाँ तर्क कि अपने ८ 

साथियों में बंठकर झपने कपड़े या मकान या खानदान या किताब 

व कलम या तख्ती तक की तारीफ़ न करे । न 

४१. कभी-कभी उसको दो-चार पैसे दे दिया करो ताकि अपनी कक 

मर्जी के मुताबिक खर्च किया करे, मगर उसको यह आदत न डालो 


कि कोई चीज तुमसे छिपा कर ख़रीदे । 
४२. उसको खाना खाने का तरीक़ा श्लोर महिफ़ल में उठने-बेठने 


का तरीका सिखलाओ, जेसे :-८ रु पं 
उसे बताओ कि दाहिने हाथ, से खाना खाया करो, शुरू में £ 


्् 
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मुसलमान बोबो 
विस्मिल्लाह कहो, भ्रपने सामने से खाश्नो, औरों से पहले मत खाओो, जे 
खाने को घ्र कर न देखो, खाने वालों की तरफ़ न देखो, बहुत जल्दी- 
जल्दी न खाश्नों, खब चबा-चबा कर खाश्रो, जब तक लुक्मा न निगल ; ! 
लो, दूसरा लुक्मा मु हु में न रखो । सालन तमीज़ के साथ लुक्मा में .॥/ 
ञ) लगाओ ताकि शोरब। वगरह कपड़े पर न टपकने पाये और उ गलियाँ 
“+ ज़रूरत से ज़्यादा न सनने पायें | लुक्मा चबाते वक्त चपड़-चपड़ न /< 
क्रो, खाना खाते वक्‍त नंगा सिर न रखो, खाने से पहले शोर खाने |: 
के बाद हाथ धो लो । पानी सीधे हाथ से और तीन साँस में पियो, |: 
खाने के बाद अल्लाह का शुक्र करो । 

४३. उसे सिखाओ्रो कि जिससे मिलो, अदब से मिलो, नर्मी.से बोलो, [: 
महिफ़ल में थूको नहीं, वहां नाक साफ़ न करो, श्रगर ऐसी जरूरत (5 
हो, वहाँ से अलग चले जाझो । वहाँ अगर जम्दाई या छींक आये तो ० 
मु ह पर हाथ रख लो | आवाज धीमी रखो, किसी की तरफ़ पीठ न (“ 
करो | ठोढ़ी के नीचे हाथ देकर न बेठो, उ गलियों को न चटखाओ, 
बे-ज़रूरत बार-बार किसी की श्रोर न देखो, भ्रदब से बैठी रहो, बहुत 
न बोलो, बात-बात में कसम न खाझ्ो, जहां तक प्रुम्किन हो, बोलने 
पहले न करो | जब दूसरा आदमी बात करे, पूरे ध्यान से सुनो, 
ताकि उसका दिल न दुले, हां, भ्रगर गुनाह की बात हो तो न सुनो 
या मना कर दो, या वहाँ से उठ जाओ । जब तक कोई झादमी बात 
न पूरी करे बीच में.न बोलो । जब कोई झ्राये महिफ़ल में जगह न 
हो, ज़रा अपनी जगह से खिसक जाझ्रो । मिलकर बंठ जाझो, ताकि 
“ जगह हो जाये | जब किसी से मिलो या रुखसत होने लगो, 5 

'प्रस्सलामुअलेकुम' कहो और जवाब में “वश्नलंकुम अस्सलाम' कहो 
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८६४ झोर तरह-तरह के लफ्ज न कहो । 
के 2८ 


कै) र्‌ क< २ पुल हि (रह गत .उ उ जज जड़ ड जज ज 3 ह]7 
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ससुराल में कसे रहें 


१. हरहाल में सास का अदब इस तरह करो जैसे अपनी «पारी 
मां का किया जाता है। 


२. हर वक्‍त उनकी खुशियों का ख्याल रखो, चाहे तुम्हें तकलीफ़ ने 
हो या राहत, सेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ़ एक कदम न चलो £ 

जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ न निकालो, जिससे उनकों तकलीफ़ हो जब £ 
उनसे कुछ कहो या कोई बात करो तो ऐसे लप्ज़ इस्तेमाल करो, जो | 
)बुजुर्गी के लिये ग्राते हैं । 


३- सास तुमको भ्रगर किसी मामले में तम्बीहू करे, तो खामोशी | 
से सुन लो। अगर मान लो, यह कड़वी बात भी कहें, तो खामोद्या ( 
(& रहो, पलट कर जवाब न दो । 
४. उनकी खिदमत, श्रपती मां की तरह करो । अगर किसी 
काम को दूसरे से कहें, तो तुम उसे अपने लिये समझ कर अंजाम दो ।' 
. ५ ससुर की इज्जत और एहतराम अपने मेहरबात बाप की (5 
तरह करो। हः 
६- जिस तरह हमने सास के साथ बात करने का अभ्रदव बयान £ 
2 किया है, इसी तरह यहां भी ख्याल रखो । जैसे, कोई पूछे कि बह 9 
कहाँ गये हैं, जवाब में कहो कि फ्लां जगह तद्रीफ़ गये हैं भ्रगर कोई £ 
९ पूछे कि फ्लाँ मामले में उन्होंने क्या कहा है तो तुम जवाब में कहो, (. 
तर तरह फ़र्माया है । यहाँ तक कि उनके आराम पहुंचाने भौर उनकी 
४ खिदमत करने के बराबर कोशिश करती रहो । 
किसी जरन वगरह में जाना हो तो भ्रपने झौहर या ससुर या 
| सास से इजाजत लेकर जाओ । वे इजाजत दें तो जाभो,. वरना मत ८ 
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उनसे बर्ताव करोगी,- वसा ही बर्ताव है तुम्हारे साथ करेंगी। , 
हाफ में एक दूसरे की बुराई न करो, किसी में कोई ऐब या बुराई /) 





| रे देखो तो दूसरे से उसका ज़िक्र न करो | ( 
९ ८. किसी की बुराई उसकी पीठ के पीछे करना ग़ीबत है और 









£६. जो बच्चे तुम्हारे ससुर की या उनके करीबी रिक्तेदारों की 
& भोलाद हों, उनके साथ बड़ी मुहब्बत और मेहरबानी से पेश आओ । 
0६ नबो करीम सल्ल० ने फ़र्माया कि जो आदमी बड़ों का अ्रदव न करे 
# भौर छोटों से मुहब्बत न करे, वह हममें नहीं है । क्‍ 
१०. जहाँ तक हो सके, इस बात का ख्याल रखों कि छोटों से 
| भ्रम और बड़ों की इफ़्ज़त उनके मर्तबे के एतबार से होनी चाहिए । 
है ११. घर में भ्रगर नौकरानी हो तो उसकी ताकत से ज़्यादा 
4 उससे काम न लो । भ्रगर कोई काम उस पर भारी हो तो खुद उसकी £ 
है मदद करनी चाहिए उससे सख्ती से पेश न झ्राना चाहिए.। अगर वह | 
बीमार हो या उसको कोई तकलीफ़ हो तो उसकी ख़िद्मत कंरो, ४४ 
उसकी देख-भाल करो, खुद उसका काम कर दो, कोई अच्छी चीज़ 
(३ या नई तरकारी घर में झ्राये, थोड़ी बहुत उसको भी दे दो। इससे 
उसके दिल में तुम्हारी मुहब्बत पैदा होगी, तुम्हारी वह हमदर्द बने पं 
कै जायेगी और भ्रल्लाह की खुशी जो “हासिल होगी वह अलग लेकिन 
इतना ज़्यादा सिर । 
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. “हे श्स्छ 

घर कस चलाय 

१. घर अगर अच्छे ढंग से चलाया जाये तो रोज़ी की कमी के 

बावजूद घर में रोनक़ रहतो है और घर से ग़रीबी और फ़कोरी नहीं 

3 टपकती । अगर अ्रच्छा इन्तिज़ाम न हो तो दोलतमंदी के बावजूद भी. 

र्ए पर में नहूसत श्लौर ग़रीबी बरसती है। । क्‍ 

र. हमने अपनी आंख से कुछ दौलतमंद घरों को देखा है कि (2 

& औरतों में घर चलाने का सल॑ का न होने से उनके घर की हालत / 

५ ग़रीबों के घर से भी बद-तर होती है।.... 

३. इन सब में खर्च का अंदाज़ा करना और मौक़े को ध्यान में 

रखना पड़ता है। ख़र्च में बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, हमेशा 
जरूरत के मौक़े पर खर्च करना चाहिए । क्‍ 


४. बीच के रास्ते से हमारा मतलब यह है कि आमदनी से ज्यादा 
खर्च न हो, न इस क़दर कम कि कंजूसी तक को नौबत पहुंचे, ग्रल्लाह 
तआ्नाला ने कला मपाक में ज़्यादा खर्च करने वालों की और कंजूसी £ 
करने वालों की, दोनों की बुराई की है। 

५. न माल से इतनी मुहब्बत हो कि एक-एक पैसे को थोक लगा 
कर रखे और अपनी जरूरत पर भी खर्च न करे, न इतना शाहखर्च ्े 
बने कि पैसे की जगह दो पेसा ख़चे कर दे। मतलब यह है कि जितनी 
१) ज़रूरत हो उतना खर्च करे, जितनी चादर हो, उतने पैर फैलाये। 
॥/ ६. अपने से बड़ों का लालच न करो । अगर रोज़ाना का हिसाब ६ 
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£ लिख लिया करो तो बहुत भ्रच्छा है कि तमाम खर्च दर्ज होते रहें; ऐ' 
/ जिस वक्‍त चाहो देख लो भौर कभी-कभी शौहर को दिखा दो कि 

उनको भी इत्मीनान रहे । 

७. भ्रगर किसी को क़र्ज़ दो, तो उसको भी लिख लिया करो )) 
झ्ोर जब लो तो उस वक्‍त भी नोट कर लो, ताकि भूल न जाओ । 

८. धोबी को कपड़े दो तो भ्रलग-अलग हर कपड़े की तायदाद 
| नोट कर लो । ताकि लेते वक्त सब कपड़ संभालने में आसानी हो । 
झगर कोई कपड़ा कम हो, तो फ़ौरन मालूम हो जाये कि फ़्लाँ कपड़ा 
नहीं आया । उसको बताकर उससे कपड़। मंगा लो । 

६. इस तरह श्रमर तमाम घर की चीज़ों की एक लिस्ट बना ः 
५» लो, उसमें बहुत फ़ायदा होता है कि क्या-क्या चीज़ है प्लौर कितनी- & 
( कितनी है। भ्गर खुदा-न-ख्वास्ता कोई चीज़ कम हो तो फ़ौरन पता ) 
' चल जाता है कि फ्लां चीज़ कम है, कहां गयी थी, फ़्लाँ जगह है, वापस £ 
नहीं भायीं। इस तरह घर की चीज़ें गुम कम होती हैं । 

१० हर चीज़ को उसके ठिकाने पर रखो । जो बरतन या चीड़ें 
| हर वक्‍त की हों, वही बाहर रखो, बाक़ी चीज़ों को प्रंदर रखो । 
_) उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही निकालें, ज़रूरत पूरी होने के बाद उसी 
है| जगह रख दें । कोई इधर-उधर पड़ी 'न रहे, इस तरह अक्सर चीज़ें 
पि गुम हो जाती हैं । ... 
ह ११. कपड़ों को ट्रक था बक्स वगरह में रखो, इधर-उधर न पड़े 
रहें । ऊनी-रेशमी कपड़ों की देख-भाल करो, खास कर बरसात से 
पहले झौर बरसात में भी । जिस दिन पानी बरस रहा हो और घधप ९. 
खूब निकली हुई हो, उस दिन कपड़ों को धूप लगाकर ट्रक या बक्स 
में बन्द कर दो । नीम के पत्ते या नफ़रीन की गोलियाँ उनमें रखो 
ताकि कीड़ा न लगे | 2 


यहाँ कुछ नसीहतें लिख दी हैं, अगर आप इन हिदायतों 
५ अप अ दोनों दुनिया में कामयाबी मिलेगी 4 " 



























ज्च्यध 53 






























! 
! 

















४ दुनिया में भी जन्नत और आख़िरत में भी जन्नत मिलेगी । 
५ झूठी कसमें मत खाओ 


हमारे नबी सलल० ने फ़रमाया कि अल्लाह क़रियामत के दिन ( 

) तीन आदमियों से बातें न करेगा, न उनकी तरफ़ रहमत की नज़र (_! 
'से देखेगा :-- क्‍ द 

१. वह आदमी जो अपने दिये पर एहसान करे थानी किसी के 
साथ कोई अच्छा बर्ताव करने के बाद एहसान जताने वाला ! 

२. वह अभ्दमी जो भूठी कसम खाये और अपने व्यापार को ल्‍ 
»0 भूठी कसम खा कर बढ़ाये । ... ५६ 
हु वह मर्द जो अपने पाजामा को घमंड से टखनों से नीचे रखे ) 
> या लटकाये । “मुस्लिम 
प्कत--मगर औरतों को चाहिये कि वे पाजामों को टखनों से 
2) नी चा रखें । ः 
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मुसलमान बीवी, दूसरा हिस्सा 


ग्रल्लाह का हज़ार-हज़ार शुक्र है कि मुसलमान बीवी 
का दूसरा हिस्सा, मुझ ता-चीज़ को लिखने का मौक़ा मिला, 
जिसमें श्रौरतों और बच्चियों को अपने मां-बाप की फ़रभां- 
बरदारी करने, अपनी पढ़ाई-लिखाई, आदत-ग्ररुलाक़ को 
ठीक रखने व सुधारने पर उभारने, दूसरे रिश्तेदारों के 
हुक॒क़, खास तौर से सास, ससुर, बन्दों के साथ बर्ताव करने 
ओर आपस में निबाह करने के तरीक़े, ऐब व तक्‍्लीफ़ की 
बातों के नुक्सान, सलीक़ां और हुनरमंदी की बातों के फ़ायदे 
तजुर्बे और इंतिज्ञाम की खूबियाँ, बहुत आसान जुबान में 
लिख दी गयी हैं, ताकि हर औरत उसको पढ़ कर अपनी 
औलांद की जिन्दगी को अ्रच्छो तरह चेन और सुख से गुज़ार 
सके । 
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| एक दूसरे के हक़ 


मेरी प्यारी बहनो ! माँ-बाप के बड़े ह.5 हैं। परवरदिगार के 

बाद माँ-बाप की फ़र्मांबरदारी करना फ़र्ज है। आंहुजूर सलल० ने 

/* फर्माया कि अल्लाह की खुशी मां-बाप की खुशी में है ओर अल्लाह 
( की नाराज़ी, मां-बाप की नाराज़ी में है । 


, दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सलल० ने फर्माया मां-बाप के (( 
$ साथ एहसान करना, नमाज़, सदक़ा, रोज़ा, हज, उमरः अल्लाह के 5 

रास्ते में जिहाद, मतलब यह कि तमाम चीज़ों से बढ़कर मां-बाप के 
साथ एहसान करना है, और फर्माया, जो आदमी इस हालत में सुबह 

करता है कि उसके मां-बाप उससे खश होते हों, उसके लिए दो दर- & 
 वाजे जन्नत की तरफ़ खुल जाते हैं और अगर सिर्फ़ मां ८ सिर्फ़ बाप 
जिंदा हो और वह उससे खश रहें, एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ़ 
खल जाता है और अगर इस हालत में सुबह करे कि उसके मां-बाप 
उससे नाराज़ हों तो उसके लिए दोजख के दरवाज़े खुल जाते हैं और 
_ ) अगर सिफ़ मां या सिर्फ़ बाप नाराज़ है, तो दोज़ख का एक दरवाज़ा ( ) 


८ खुल जाता है और यह हुक्म हर हालत में है, चाहे मां-बाप उसके पे 








साथ इन्साफ और एहस।न करते हों या ना-इन्साफ़ी और ज॒ल्स करते 
५३ हों, फिर फर्माया :-- ८ 


। 
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अपने मां-बाप के साथ हमेशा ग (४ 
नेंकी किया करो । तेरे सामने ये दोनों ८>९८२५०७७७८-) ९:2०)); 
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डर मुसलमान बीबी 
या इनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाये तो (23 «(22 (0॥8:: ध 
उन्हें (मजबूर भ्रौर बूढ़ा समझ कर ) के है? कक &. ,.: ८ रे 
/ #- आओ भी न कहना और न कभी -? ८०:#४५७॥४७०४ । 
७ उन्हें भिडकना और उनसे बात-चीत »५,/५४ ५८६०८ ) 
ै हमेश। प्रदब श्र नर्मी से करना । ४ ०१४००; 
“पारा १५, रुकृञ्न २ 
हदीस शरीफ़ में भी आपने यह जुमला तीन बार फ़र्माया, अगरचे 
मां-बाप उस पर जुल्म करें, अगरचे मां-बाप उस पर जुल्म करें, 
भ्रगरचे मां-बाप उस पर जुल्म करें। हु 
हजरत मूसा अ्ले० से अल्लाह ताला ने फ़र्माया कि ऐ मूसा ! 
) जो मुसलमान अपने मां-बाप के साथ एहसान करे और मेरी ना- 
( फ़र्मानी करे, फिर तौबा भी करे, तब भी मैं उसे नाफ़र्मान न लिखू गा। 
१ (क्योंकि यह बंदों का हक़ है और बन्‍्दों के हक़ को अल्लाह माफ़ /: 
$ नहीं करेगा ) । 
हुजूर नबी करीम सल्ल० ने फ़र्माया, मां की दुआ झ्ौलाद के ४ 
/ हक़ में बहुत तेज़ी से कबूल होती है।। और एक जगह और कहा गया ९६ 
है कि, मां की खिदमत करो क्‍योंकि उसके क़दमों के नीचे जन्नत ८ 
ता है ।' इस क़िस्म की बहुत सी ह॒दीसों में मांबाप की खिदमत और ९४ 
उनकी फ़र्मांबरददारी की ताकीद है। क्‍यों है ? इसलिए कि उन्होंने 
तुम्हारे लिए कंसी-कंसी तकलीफें बर्दाइत कीं, तुम्हारे लिए कितनी 
रातें जाग-जाग कर गृज़ारीं। तुम ज़रा बीमार हो गयीं झौर वे 
“3 बेचारे तुम्हारी खिदमत करने में लगे रहे । तुम ज़रा-सी तकलीफ़ में ड़ 
१ रहीं और वे बेचारे तुम्हारी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए ख्द 
हज़ारों तकलीफ़ें उठाने को तैयार हो गये । उन्होंने तुम्हारे आराम न 
6 लिए न कभी दिन को दिन, न कभी रात को रात समझा, उत्होंने , 
तुम्हें खुश रखने के लिए खुद कंसे-कंसे रंज व ग़म बर्दाश्त किए, ' 
तुम्हारी ज़रा-सी परेशानी उन्हें किस क़दर परेशान कर देती थी, ( 
७ तुम्हारी ज़रा-सी तकलीफ़ से उन्हें कितनी तकलीफ़ पहुंचती थी ७9 
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मुसलमान बीवी रे 
26228 की 7 ाा ८5 ७२४९-5७ क्र 
(5 कक 
ै तुम्हारे चेहरे का ज़रा-सा भी मुरका जाना उनकी तमाम खुशियों (( 
को मरमों में बदल देने के लिए काफ़ी होता था, तुम्हारी आँखों से गिरा 
॥ हुआ एक आंसू उनके दिल पर न जाने कितनी चिंगारियां गिरा देता (£ 
५ था और अब भी वे तुम्हारी तालीम व तबियत की हर वक्‍त तमन्‍ना 
ओ करते हैं। और उनके दिल को आरजू और व्वाहिश यही है कि तुम 
/ ) बड़ी होकर शरीफ़ लड़की का एक ऐसा नमूना पेश करो, जो अपनी (_ 
४ मिसाल आप हो । क्‍ 
2 उन्होंने जहां तुम्हें अच्छे से श्रच्छा खिलाया और पहनाना चाहा 
£| वहाँ वे तुम्हें अख्लाक़ व आदात की खूबियों से मालामाल करना भी 
4 चाहते हैं और उनकी हमेशा से यह ख्वाहिंश है कि तुम्हारी तालीम 
»? व तबियत ऐसी हो कि दूसरी औरतें तुम्हें देख कर सबक़ हासिल करें ( 
[[ और तुम्हारे ऋखलाक़ और ग्रच्छी आदतों से तुम्हारी छोटी बहनें तुम ) 
से नसीहत और सलीक़ा हासिल करें, यही वजह है कि तुम्हारे पढ़ने (£ 
के लिए इस तरह की किताबें ले आते हैं, जिनसे शराफ़त, अखलाक, & 
2 हमदर्दी, खानादारी वग्गरह के तुम्हें सबक मिले और तुम्हें हर उस (९ 
॥, किताब के पढ़ने से रोकते हैं जो भूठे क्रिस्से, अफ़सानों और ग्रख्लाक़ | 
*) खराब करने वाले मज़मूनों से भरी होती हैं या जिनमें गुमराहियों का /> 
४ सबक़ पढ़ाया जाता हैं और जो गन्दी बातों से भरी रहती हैं। यह 
भो इसी लिए वे कहते हैं ताकि तुम्हारे अछ्लाक़ पर बुरा असर न 
ः पड़े क्योंकि वे समभते हैं कि औलाद अल्लाह की अ्रमानत है जिसे न 
सिर्फ़ परवरिश करने कै लिए, बल्कि तालीम व तबियत के लिए 
< भी हमारे सुपुर्द किया गया है, अग्रगर हम औलाद की तालीम व तबि-९.// 
में कमी करंगे, तो गोया श्रल्लाह तझाला के एक बड़े फ़र्ज को नज़र- 
८ अंदाज़ करेंगे और उसकी अमानत में खियानत करेंगे ओर क़ियामत के 
दिन परवरदिगार के सामने सिर मूकाये खड़े होंगे और शमभिन्दगी 2४ 
के अलावा और कोई जवाब न दे सकेंगे, इसी वजह से वे अपने प्राराम 
ऐ ग्रौर राहत को नज़र प्रंदाज करके तुम्हारे आराम और राहत को (४ 


ै हि / 
8 भ्‌ 2रूप्र[८--2 श्ि ्टपणभामापाण 6 >की00,8,2,.2,2, 22% २०३०२ क | हैः >> जार: ; 2 न्कत । 






























््ड द मुख्तमान बीवी 









पाक, 
हमेशा अपनी नज़र में रखते हैं। इसी वजह से तुम्हारी तालीम 
तबियत के लिए शफ़ीक़ और लायक़ उस्तानियां तजवीज की हैं कि 
है उनकी सोहबत से तुम फ़ायदा उठाओ झौर एक हयादार आर अच्छे 
रु 2 “ उजाके वाली शरीफ़ लड़की कहलाओ और दुनिया के सामने शरा- ()] 
फ़त और अछूलाक़ का नमूना बन कर अपने को पेश कर सको और (/ 

“4 दोनों जहान की इज्जत व आबरू बनाये रख सको । 
मेरी यारी बहनो ! जिनकी इस किस्म की आरजूएं और 
तमन्‍नाएं हों, जो हमारी भलाई की हर वक्‍त तमन्ना रखते हैं, -जो 
_ हमारे आराम के लिए ख़ुद तकलीफ सहते हों, क्या हम उनका एह- 
सान न मानें, उनकी फ़र्माबर्दारी न करें, क्या उनकी खिदमत गुजारी 
»९ न करें, जिन्होंने हमारे बचपन की गन्दगियों को बर्दाश्त किया, (/ 
(( जिन्होंने हमारी बीमारी की वजह से भ्रपनी रातों की नींद हराम ) 
)) की, जिन्होंने हमें अच्छा खिलाने के लिए खुद अच्छा खाने की तमन्ना ( 
न की हो, जिन्होंने हमें अ्रच्छा पहनाने के लिए ख़द अच्छा पहनने की ६ 

£) 
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2.९. 0७ # 0 0 क हु डा 






ख्वाहिश न की हो, जिन्होंने हमारी ख्वाहिल्ों को पूरा करने के लिए ( 
६, हद अपने-आप को बे-शुमार फ़िक्रों में डाल रखा । 
अगर हम अपने महरबान और मुहिसन मांनबप को नाफ़रमा- 


नी करें और उनकी क़द्रदानी और खिद्मतगुजारी न कर तो हमसे 
ज़्यादा कोई एहसानों को भुला देने वाला और नालायक़ 2 हो 
सकता और सबसे बढ़कर परवरदिगार की नाफ़ रमानी है, क्योंकि म 


अल्लाह ने अपने कलाम पाक में जगह-जगह मॉ-बाप की फ़र्माबदारी : 


की ताकीद फ़र्माई है। उन में कुछ आयतें इस तरह हैं :- ३ 
शी (३ १7 #0 हैं ७,» « न न्नि उर्ड; न 
उसके अलावा किसी की बन्दगी न करो *५7४०)॥3०८७ 2; ८ 
















तेरे रब ने हुक्म कर दिया है, कि 
और तुम अपने मां-बाप के साथ पग्रच्छा 54, धल 2०909५ ' 
सुलूक किया करो। अगर तेरी (४5505::72:65 326: > 


मोजू दगी में एक या दोनों-बुढ़ापे को “* ह 
 ा, ए्‌ न्यु ८ 


धाओलीिकफ्म्मा पे + नह शी 
कि. ब.. ए 2 टिडयज डे अह ह जज हज हडडइ 83 प व व जज जज हज हद १ जप 57 77 59 | 000. 4  हहय-)5 





























मुसलमान बीवी भू 
कब कु के 
५ 
। उनसे खूब भ्दब व एह्तराम से बात ८७ ऊू#४ »५१ ४55९४ 
(करना शोर उनके सामने मुहब्बत के , , , ६229८ पक 
साथ भूके रहना ग्रोर उनके लिये यह ७०-१५ ०५-+०८०/८०७०॥+४ 
दिगार इन दोनों पर रहमत फ़र्मा, (2८ कट 
जैसा कि उन्होंने मुझ को बचपन में सा अ 
पाला-परवरिश किया । .. [9८००५ 
( सबसे वढ़ कर आदमी पर अल्लाह का हक़ यह है कि उसके सिवा 
3 किसी की बन्दगी न कर यानी उसके साथ किसी को शरीक न कर , 
& क्योंकि अल्लाह ने इसको पैदा किया है। फिर मां-बाप का हक़ है । 
२ फर्मांबदारी और शुक्रगुज़ारी की ताकीद फ़र्माई। 4८ 
दूसरी जगह झाया है :-- 


पहुंच जायें तो उनके. झागे 'हुं' तक न « 2 
/) 
“पारा १५, रुकुआ १२ 
। जब मां के पेट में बच्चा पंदा होता है, तो उसकी हर तरह की 
ल्‍ ... हमने इन्सान को उसके मां-बाप , %०००)७२ ०८०४० ६६४ 





8) कहना भौर उनको न भिड़ना और “?“०४9$ ८५ ७७५ 
दुआ करते रहना कि मेरे परवर- (४५८ -८७७४८८७०/ ड़ (रे 
(2 ) इस आयत में परवरदिगार इन्सान को ताकीद फ़र्मा रहे हैं कि ५ 
[. 
# परथचरिश और ताबियत दुतिया में मां-बाप करते हैं, इसलिए उनकी 
के बारे में ताकीद की। उसकी मां ने +« 










($£ *#> >». 2० ७०० 20८८. हि 

कमजोरी पर कमजोरी उठाकर उसको ड्2० ७5 जग 23८ 
>“पेट में रखा और दो वर्ष में उसका दूध (3.५७ ७०१०७ ७०-००७६ द 
£ छटता है, तो मेरी और अपने मां-बाप ०००४७५८५७५: णे 

की शुक्रगुज्ञारी किया कर, (याद रखो) ८ 7 
मेरी ओर लौट कर गआ॥राना है । (४८४८॥०)) 
. “पारा २१, रुकूश १ ४ 
इस आयत में माँ-बाप का हक़ बाप से, ज्यादा फ़र्माया, इसलिए £ - 


। के शी डे प१गतः | क२३00 ७७७०७ ७. श्े 9 2 2 स्प् ४८7८ 
कै) व्ि रे टॉप्ाजय जे हज ड इज एव ै 7 
७५० जाय है 






कु 


थी 
























/ जुटाता रहा। इसमें शक नहीं, ये सब काम फ़ितरत के तक़ाड़े से श 
॥ होते हैं, मगर उसी फितरत का तक़ाज़ा यह भी है कि भौलाद मां- ४! 
(५ बाप की मुहब्बत व प्रेम को महसूस करे ओर उनकी मुहब्बत और ८ 
_) कर्बानी को देखते हुए उनकी शुक्रगुज्ञारी, फ़र्मा बर्दारी करे और कई ([ 
“ जगह क़्रश्नान पाक में इसकी ताकीद है । 


हुजूर नबी-ए-करीम सलल० ने एक बार भिम्बर पर चढ़ते हुए 
पहली सीढ़ी पर क़दम रख कर फर्माया, 'आमीन' । फिर दूसरी 
सीढ़ी पर क़दम रख कर फ़र्माया, आमीन | जब आप खुतूबे से 
फ़ारिंग होकर नीचे तदरीफ़ लाये, तो सहाबा रजि० ने पछा, ए 
प्रल्लाह के रसूल ! आज हमने एक नई बात देखी, जो इससे पहले : 
कै कभी नहीं देखी । आपने फ़र्माया, क्या "रात देखी ? सहाबा रज़ि० 


() ने भ्र्र किया, आज आपने आदत के खिलाफ़ भेम्बर पर चढ़ते हुए 
4 ग्रले० मेरे सामने आये थे । जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो ५ 








) हर सीढ़ी पर झआामीन फ़र्माया | भापने फर्माया कि उस वक्‍त जिब्रील 






ह मुबारक का महीना पाया झर फिर भी उसकी मरगिफ़रत न हुई। (/ 


4 मैंने कहा, आमीन | दूसरी सीढ़ी पर जब क़दम रखा तो आपने 
थे फर्माया, हलाक हो वह झ।दमी जिसके सामने झापका यानी मेरा 
॥ ज़िक्रे मुबारक हो ओर वह दरूद न पढ़े। मैंने कहा, आमीन । जब 
0 तीसरी सीढ़ी पर क़दम रखा, तो फ़र्माया हलाक हो वह झादमी, | 
जिसके सामने उसके मां-बाप या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे ५< 
झौर ये उसको जन्नत में दाखिल न करायें। मैंने कहा, आमीन । इस 
हदीस में हज़रत जिब्नील ग्लं० ने तीन भ्ादमियों की हलाकत की 
बद-दुझा मांगी ओर उन पर हुआर नबी करीम सलल० ने आमीन ' 
भरे फर्माई तो अब झाप समझ लीजिए कि यह बद-दुआ कितनी सख्त / 
& होगी। एक तो हज़रत जिब्नोल प्लै० की ही बद-दुआ क्‍या कम / 


किकन- ० पड. परक्न--..... 
ऐड इ वह ड़ बह ््ा वश चक 


कमा 
















४८ उतसमान जीबी 
है: 32208 की (पाया था क्र है 
& थी, फिर हुज,र सलल० की आमीन ने जितनी सख्त बद-दुआ बना 
दी, वह जाहिर है । क्‍ ५ 
९ एक हदीस में है, जन्तत के दरावाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा हे 
*१ बाप है, तेरा जी चाहे, उसकी हिफ़ाज़त कर या उसे बर्बाद कर दे । ) 
ऐै) एक सहाबा ने पूछा, मां-बाप का कया हक़ है। आपने फर्माया, वे तेरे 
 ) लिए जन्नत हैं या जहननम, यानी उनकी खशो तेरे लिए जन्नत को 
वजह बनेगी और उनकी नाराज़ी तेरे लिए जहन्न का जरिया है। ** 
एक हदीस में आता हैं कि अल्लाह तझ्ाला शिक के झलावा तमाम ५ 
गुनाहों को जिस क़दर चाहें माफ फ़र्मा देते हैं, मगर मां-बाप को २ 
नाफ़र्मानी का वबाल मरने से पहले भो, मरने के बाद भी पहुंचता ः 

छः 



















 8। 

. ( मेरी प्यारी बहतो ! तुम कहती होगी मां-बाप की हुक्मबरदारी ५ 
॥ पर ही सारा जोर दिया जा रहा है, लेकिन याद रखो, मां-बाय की /“ 
फ़मबर्दारी ही तमाम ग्रस्लाक़ व॒ग्रद७ की चीज़ ह॑। उनको फ़र्मा- ( 
बर्दारी और खिदमतगुज़ारी तमाम लोगों का प्यार बनने का जरिया ४ 

( है। अगर यह कुजी तुमने हासिल, करली, तो इनशाअल्लाह हर |) 

() जगह इज्जत व आबरू हासिल होगी । यह शुरू को मंजिल है। & 
इसमें तालीम व तबियत, अरूलाक़ व तहज़ीब, खाकसारी, फर्मा ब- > 
रद्वारी, खिदमतगुज़ारी सीख लोगी, तो दूसरी जगह जाकर भी 

- हरेक की नज़र में सबकी प्यारी बन जाओ्रोगी। तुम जानती हो, 
ल्‍ दुनिया में इज्जत व आबरू किसको हासिल होती है, हरेक के दिल ः 

»< में किसकी मुहब्बत होती है, किसकी मुहब्बत को शरीफ़ औरत भी (| 

८ पसन्द करती है, हर समभदार औरत किसकी सोहबद को अप 

लिये अच्छी चीज़ समभती है। क्‍या दुनिया में उसकी इज़्ज़त व ४ 

आवरू होती है जो बुरे अखलाक़ का और बुरे मिज़ांज का ' 

0 हो? क्‍या हरेक के दिल में उसकी मुहब्बत होती है जो ४ 

कं बद-जबान शौर बद-कलाम हो ? क्‍या कोई शरीफ़झादमी ७ 

० ;%२<२-२ ०25 अस्चसा 
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9 बद-सलोक़ा, बद-तहजीब की सोहबत को अपने लिये मुफ़ीद समभता 

रे है ? हरगिज्ञ नहीं, बल्कि हर समझदार आझादमी तमीज़ वाले, , 
झच्छी तबियत, अखलाक़ और मिज़ाज वाले, मीठे बोल बोलने वाले 2) 
सलीक़ा और हुनर वाले आदमी की सोहबत को ही अपने लिये मुना- 
() सिब और मुफ़ोद समभता है। द 


मेरी प्यारी बहनो ! तुम्हारी तललीम व तबियत भौर अख्लाक़ 
व तहज़ोब की जो कोशिश की जाती है और तुमको जो वार-बार 
इसे अपनाने के लिए कहा जाता है, यह सिर्फ़ इस वजह से है कि तुम 
दोनों जहान में कामयाबी हासिल करो प्रौर क्या तुम्हें इस बात का 
एहसास है कि तुम जिन्दगी की राह में किस मंजिल से गुज़र रही हो 
([ झोर किस मंज़िल में कदम रखने वाली हो । क्या तुम जानती हो कि. 
२ तुम्हारी दुनिया श्रब॒ तक जो कुछ थी, वह अ्राइम्दा क्या होने वाली है। 4 
कै) भ्राज तुम जो बेफ़िक्री की ज़िदगी गुज़ार रही ही, झाइन्दा आने वाली # 
2 मंजिल में तुम्हें हर क्रम पर गौर व फ़िक्र से काम लेना होगा। भश्रब 
| तंक तुम गेर-ज़िम्मेदारान। तौर पर काम करती रहीं. हो, प्राइन्दा तुम्हें ॥ 
 ()हर काम के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखना पड़ गा, ८) 
भ्रब तुम्हारी तमाम आरजूएं और तमन्‍्नाएं, अन्जाम के फ़िक्र से बे- |: 
नियाज़ हैं, आइन्दा तम्हें हर झआरजू, हर रुवाहिश को ज़ाहिर करने थि 
से पहले उसके नतीजे पर निगाह रखनी होगी | अश्रब तुम भपनी तज्‌- £ 
वीज़ों को दूसरों से मनवाती हो, लेकिन श्राइन्दा तुम्हें दूसरों की तजू- ६ 
वीज़ों को मानना पड़ेगा, मतलब यह कि उस बख्त तुम्हारी दुनिया ९... 
ही बदल जायेगी, तुम जिस तरीके सेसर्गम रहती हो, ये तरीक़े प्राइन्दा 
बहुत कुछ बदल जायेंगे । प्रब तुम जिन-जिन उसूलों पर मुस्तक्रिल 
के तोर पर कायम हो, उनमें से बहुत से उसूलों को छोड़ना पढ़े गा झौर * 
3) बहुतों में कमी वेशी करनी पड़ गी। उस वक्त तुम्हारी जिन्दगी का 


हुं हर हिस्सा एक नये अन्दाज़ से ज़ाहिर होगा । तुम कभी-कभी ज़रा- १ 


) न ४99 क थे 0 0 क। दर 2 % $ 0७ ६ 
| रू ७- जा कि न्च्श्श्श्य्प्ड ह। 
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४० मुसलमान दीड़ी 
ह 268/7९:22% क पाया [७22९९ क्र 
; ज़रा सी बात पर कितनी जिद श्रपना लेती हो, तुम्हारी मां तुम्हें ; 
१ समभाती हैं, तुम नहीं मानतीं, भाई तुम्हें सलाह देते हैं, तुम मान- े 
कर नहीं देतीं, मामा तुम्हारी ख़शामद करती है तुम्हारी समभ में ः 
२ “हीं भाता, बाप तुम्हें कुछ कहते हैं, तो तुम रोती-पीटती हो, खाना /)) 
नहीं खातीं, यहाँ तक दी घर वालों को तुम्हारी जिद पूरी करनी (£ 
”) पड़ती है। भ्रगचे यह बात मानी हुई है कि ऐसा वाक़िझा कभी-कभी रे 
पेश श्राता है, मगर भ्राइन्दा तुम्हें श्रपनी मर्जी से कहीं ज़्यादा दूसरों 
की मर्जी पर निगाह रखनी पड़े गी और, तुम्हें ग्रपनी खुशी से ज़्यादा 
दूसरों की खुशी का रूयाल रखना पड़ गा। तुम्हें अपनी किसी तमन्ना 
को ज़ाहिर करने से पहले यह सोचना पड़ गा कि तुम्हारे जी वन-साथी 


 भौर उनके रिव्तेदार-तातेदार तुम्हारी. इस तमन्ना को और इस , 
 तरीक़े की किस निगाह से देखते हैं। 


) 

4 यह ज़िन्दगी का कितना बड़ा इन्किलाब होगा, गोया तुम्हारे (- 

है, लिए ज़िन्दगी गुज्ञारने का तरीक़ा ही बदल जायेगा । तुम्हारे ख्यालात 9) 
4) भजीब किस्म की अंगड़ाइयां लेंगे, तुम्हारे एहसासात में क्रिस्म-क्िस्स 

की तबूदीलियां होंगी, तुम्हारे जज़बात में तबदीली भा जायेगी, तुम्हारे |) 

(0 भनन्‍्दर खुद-ब-खुद ऐसी-ऐसी तब्दीलियाँ होंगी कि तुम इस वक्‍त की () 
मं ज़िन्दगी को भूला हुआ अफ़साना समझोगी। तुम्हारा अ्रख्लाक़ ही 
4 नहीं, तुम्हारी चाल-ढाल, बात-चीत सब में इन्किलाब होगा । तुम 
॥ सोचोगी कि मैं क्या थी भ्ौर क्या हो गई, तुम्हें खुद श्रपने पर ताज्जुब 

: होगा, उस वक्‍त जिस क़िस्म को ज़िन्दगी तुम्हें गुज़ारनी होगी और ल्‍ 

0 तुम्हें जिन-जिन हालात, भर वाक़िश्रात का सामना करना पड़ेगा द 

झौर तुम जिस किस्म के माहौल में होगी उस्त दंक्त जो तुम्हें करना 

होगा, उसका तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है। 

यह ठीक है कि तुमने भज़ीज़ों, रिश्तेदारों, सहेलियों या मुहल्ले / 

ऐ वालियों की शादीशुदा ज़िन्दगियों पर ग्रौर किया होगा, कप गुम्किन / 

(३ है उनके प्रच्छे-बुरे हालात से तुमने कुछ नतीजे निकाले हों भौर 429 


हर है भयान जि; कद 
ड़ “9३४: ' भमय्च्यच्च्य्य्प्प्य्म्व्ख्य्प्का अचय्ट पछ-. #2 6... 
कप ल्‍ छू है 
नससममकीि, 
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९८ न कोई बहाना निकाला । कभी गुड़ियों का ब्याह हो रहा है, कभी (| 


# वे हफ्तों तुम्हे न देख सकेगी भ्ौर तुम उनको ने देख सकोगी, तो है 


मुसलमान बीबी श्र 
6&/ 2 च्ः _ह दिफ्् भेलसय््ग्न्य्ग्व क्र लए 
! तुम्हारे शेहन में भी महफ़्‌ज़ हों, मगर फिर भी दूसरों के हालात भौर रे 
भपने हालात में बड़ा फ़क़ होता है, दूसरों.की बा अफ़सानतें की तरह ४ 
५ होती हैं और अपने वाक़िझ्ात हकीकत बगे तरह महसूस होते हैं और 













१ उस वक्‍त तुम्हारी बहनें और सहेलियां जो हर वक्‍त तुम्हारे साये की 2) 

तरह तुम्हारे साथ-साथ रहती. हैं, हर काम में साथ, जिनके एहसासात (( 
* )और जज़बात, तुम्हारे एहसास और तुम्हारे जज़्बे का साथ देने की (5 
कोशिश करते हैं, तुम्हारा चेहरा ज़रा उतरा, उनके चेहरों के रंग 
बदल गये, तुम्हारे होंठों पर ज़रा मुस्कराहुट आई, उनके लबों पर है| 
कहक़हें आ गये, तुम ज़रा खफ़ा हुयीं उनके दिल सहम कर रह गए, ६. 
तुम कभी बीमार हो गयीं, ऐसा मालूम हुआ मानो ये सब दीमार हो ६ 
) गयी हैं, कितना साथ देती हैं, कभी साथ-साथ गुड़ियां खेली जा रही () 
( हैं, कभी साथ-साथ खाने पक रहे हैं, साथ-साथ भूला भूले जा रहे हैं, ) 
श| साथ-साथ सीना-पिरोना हो रहा है, कभी दिन-दिन भर मिल-जुल ( 

कर खेलते-कूदते गुजर रहे हैं, कभी रातें साथ बेठकर कहानियां और ७ 

पहेलियां सुनते-सुनाते बीत रही हैं, सोना है तो साथ, जागना है तो स्‍ 

साथ, कहीं जाना है तो साथ, और जब तुम चली जाभोगी तो इन 
*२ बहनों के लिए तुम्हारा घर सूना हो जायेगा, काम-काज तो सब होते $ 
। ही रहे गे, मगर निगाहे हर वक्‍त ढू ढेंगी भोर दिल किसी वक्‍त | 




























तुम्हारी याद से गांफ़िल न होंगे । 
सहेलियाँ, जो एक दिन भी तुम्हे देखे बिना नहीं रहतीं, अगर £ 
६ किसी वजह से कभी दो दिन ते आ सकीं, तो उन्होंने मिलने का कोई £ 


दावत हो रही है, कभी लिया-दिया जा रहा है। यह सब कुछ इस- 
(६ लिए होता है कि तुम उनसे मिलो भौर वे तुमसे मिलती रहे । जब 







') फिर तुम्हारी याद उन्हें किस-किस तरह बेचैन करेगी भोर तुम्हारी ८ 


(8 जुदाई उन्हें किस-किस मोक़े पर महसूस होगी। शायद तुम उस वक्‍त & 


के). बाई! 2७) ५ िवनलीबनबम छः 2808 300 0 0400 000 09 005 40 0 06 3 


श्२ मुसलमान बोबी 
7/82-9/: ण्य्ब्व्व्य परे >ीएप्प्प्ाागाय 7 ६ अउ्काकर, 
है उसका सही अन्दाज़ा न कर सको और शायद तुम समझ रही होगी ' न्‍ 
४ कि यह मामूली सी तबदीली होगी कि एक धर को छोड़कर दूसरे घर ( 
है में जा रहंगी मगर सिफ़ इतनी ही बात नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी ( 
५ बहुत बड़ा इन्किंलाब होगा, इसीलिए तुम्हारी ज़िन्दगी के इस सबसे ) 
जे भहम वक्‍त के पहले हम तुम्हे' आगाह करना चाहते हैं ताकि झाने (/ 
“९ वाली नई जिन्दगी में तुम्हारे काम आये भर जिनको सामने रख 
कर तुम अपनी ज़िन्दगी को ऐसी उलभनों से बचा सको, जिनमें न 



















भक़सर उन लड़कियों की ज़िन्दगियां तबाह हो जाती हैं, जो शादी के 
है! के | वाले वक्‍त की नहीं समभतीं और न ही समभदारी से काम 
। 
कै. में समभता हूं कि तुम अल्लाह के फ़क्ल से काफ़ी समभदार हो, (६ 
६ मैं यह भी जानता हूं कि तुम जो भी क़दम उठाती हो, काफ़ी सोच- ० 
थी समभक र उठाती हो, मगर फिर भी तुम्हे कुछ ऐसी बातें बता देना ( 
5 ज़रूरी हैं, जिनसे तुम अपने हालात के मुताबिक फ़ायदा उठा सको | ५ 
॥ इस सिलसिले में पहली बात जो दिल में बिठा लेंनी चाहिए, वह यह (४ 
( है कि शादी है क्या चीज़ ? हकीक़त में शादी किसी की गुलामी नहीं, |) 
”$ बल्कि खुदारसूल के हुक्म के मुताबिक़ एक दूसरे के साथ मिल-जुल 9 
में कर रहना और काम करना है। | ॥॒ 
4 ___शादी का सही मंतलब यह है कि लड़का और लड़की हि और 
॥ भोरत झापस में मिल-जुल कर और प्रपने-अपने दायरों में रह कर 
॥ ज़िन्दगियां गुज़ारने का इरादा करते हैं, जिसमें दोनों को एक दूसरे £ 









ही की मुहब्बत, खुलूस और हमदर्दी की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह (| 

2 दोनों एक दूसरे की ज़रूरत, और दोनों एक दूसरे के लिए खुशी झौर 

£4 इत्मीनान क। सामान बन जाते हैं। हि 
इसमें शक नहीं कि अल्लाह ने मंद को औरत का हाकिम करार १ 

0) दिया है, मगर ग्रह हुकूमत सिर्फ़ हुकमरानी करने के लिए नहीं है, 

6 बल्कि इससे मुराद औरत “की सरप्रस्ती और निगहबानी है, जो ४ 


4 
के है] ष् सहन 27 स ( 
। न आक -रष>प७५- ५७७५ बम | |. (डिड वी देतयडे औआ जज हज इहुडघ 2४5४ तडघ व घाट घदइ॒घघद्द्न्‍क॥ कि * ०० कतम् रह 















प्रौरत को ज़िन्दगी में ज़्योदा आासानियां पैदा कर सके । भ्रगर ऐसा ; 
0) न होता तो मर्दों पर भौरतों के अ्रनगिनत हुकूक का जिक्र न किया 
॥ जाता, जाहिर है कि जिस मर्दा पर औरतों की इतनी ज़्यादा खिंदमतों ) 

का बोक हो, वह पूरो तरह हाकिम क्या हो सकता है, हाँ अच्छा 2) ह 
जीवन-साथी भर इज्जत का हकदार ज़रूर हो सकता है। 


इसी तरह औरतों के भी बहुत से फ़्ज हैं, जो उन्हें मर्दों का साथ ' 
बनाये रखने के लिए भ्रन्जाम देने पड़ते हैं। जब शादी मिल जुला एक £ 
काम है, एक भ्रापसी समभौता है, तो ज्ञाहिर है कि शादी के बाद, 
बल्कि शादी से पहले, वे अपनी ज़िन्दगी के बारे में अल्लाह झौर 
उसके रसूल सल्ल० के बताये हुये तरीक़ों के मुताबिक़ एक प्रोग्राम 
ौभौर एक निज्ञाम बनायें, ताकि इन उसूलों की पाबन्दी करके ज़्यादा ९. 
( राहत भ्ौर इत्मीनान से भ्रपनी ज़िन्दगी गुज्ञार सकें । इस निज़ाम के ) 
९ बनने में एक लड़की के क्या-क्या फ़र्ज हैं उनमें से कुछ इसके पहले ( 
हिस्से में पढ़ चुकी हो भ्रौर कुठ तुमको खुद ही महसूस होते रहे गे, 9) 
2) मगर कुछ बाते इस सिलसिले 8. ! बता देनी भी ज़रूरी हैं ताकि तुम 
( जो भी तरीका अपनाझो उसमें समभदारी से ज़्यादा काम ले सको 
”१झौर जिन उसूलों पर भी क्रायम रहो, श्रक्ल व शऊर से काम लेती 
४ रहो । 
; जब तुम अपने नये घर को जाझोगी उस वक्‍त तुम्हारी मां और 
॥ बहनें और क़रीबी रिश्तेदार हे तुम्हारी जुदाई के भ्रफ़सोस में तुम्हे 
५ आंसुओं सौर आहों की भीड़ में विदा कर रहे होंगे। इसके खिलाफ 
ह ! जब तुम वहाँ पहुंचोगी तो इसी तरह वहाँ तुम्हे' मुस्कराहटों और 
कहक़हों के साए में खुश प्रामदीद कहा जायगा, जिस तरह यहाँ 
से ग़मगीन फ़िज़ा में जाशोगी, इसी तरह वहाँ खुशी भरी दुनियां में 
” पहुंचोगी, यहाँ ब्रिदाई गीत सुनकर जुदा होगी और बहाँ प्राराम झौर 
खुशी के नरमों से तुम्हारे भ्राने का ऐलान किया जायगा, वहां तुम्हे 
दुनिया ही दूसरी मिलेगी, तमाम घर खुशी और मुहब्बत के प्रसर 
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5९22नप््णम्म्ग्गर शर्ट ु 
से भरा रहेगा, दरो-दीवार से खुशी का रंग बसी हर 
9 एक का चेहरा खुशी से भरा रहेगा, हर एक हंसी-मज़ाक़ की बातों 
से हंस-हंसा रहा होगा, हर एक मुस्कराता होगा भौर तुम उस घर में (| । 
इस तरह पहुंचोगी जैसे महफ़िल में शमा-ए-महफ़िल लाई जाती है। 
तुम जाते ही सबकी तवज्जाहे का न ज़ बन जाझोगी, छोटे-बड़ सब 
तुम्हें देखने के मुब्ताक़ होंगे, तुम्हारी हर-हर हरकत पर न जाने कितनी 
निगाहें पड़ेगी भ्रौर तुम्हारे हर-हर श्रमल पर न जाने कितनी तन- 
कीद की जायेंगी, मगर यह सब हंगामा दो-एक दिन का ही होगा । 
इस हंगामे में एहतियात से काम लेना तुम्हारा फ़ज्ज है। सिरफ़ इस 
अजह से कि ज़रा सी ग़लती ख्वामख्वाह के लिए तुम्हारे बारे में चेमी 
“९ गोइयों की वजह बन जायेगी । इसमें शक नहीं कि तुम काफ़ी समभ- 
/ दार हो, तुमने भ्रपने खानदान की बहुत सी लड़कियों को दुल्हन बनते 
 # हुए देखा है। तुम खूब समभती हो कि दुल्हन को शादी के शुरू के 
$ ज़माने में किस तरह बड़ी होशियारी और समभदारी से काम लेना 
है पड़ता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इन दिनों को निहा- 
६ 
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यत बड़े श्रच्छे तरीके से गरुज़्ार लोगी और कोई बात ऐसी न 
करोगी कि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों को तुम्हारे बारे में 
ना-भुनासिब तनकीद करने का मौक़ा मिले । 


| सब से पहले जिस इ सान से तुम्हारा वास्ता पड़ गा, वह तुम्हारा 
4 सरताज, तुम्हारा जीवन-साथी होगा। उसी हस्ती के साथ तुम्हें जिंदगी 
4 के दिन गुज़ारने होंगे, इसी हस्ती से तुम्हारा मुस्तक्बिल लगा हुआ 
#4 होगा! उसी हस्ती से तुम्हें अपनी सभी तमन्‍नायें कायम करनी (.. 
. /हिंगी। भ्गर यह हस्ती चाहेगी, तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों की रंगीन 
(दास्तान बन जायेगी भौर श्रगर न चाहेगी, तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाही 


है झौर बर्बादी का प्रफु्सोसनाक सिलसिला होकर रह जायेगी । मेतलब /ढ 
यह है कि सुम्हारी भ्राइ दा जिंदगी की बेहतरो या बर्बादो सब इसी 
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४ 
श्ु 
५) 
& पहला फ़र्ज यह होगा कि तुम भ्रपने जीवन-साथी को उ्यादा-से ज्यादा | 
समझने की कोशिश करना और जहां तक हो सके भपनी तमाम पे 
है जवाहिशों को उसकी ग्रारजुओं के मातहत नहीं,तो मुताबिक ज़रूर ( 
( करना, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में वह ज़ेहनी भ्ौौर रूहानी कशमकश ०), 
ै न पैदा होने पाये, जो मियां-बीवी के बे-मेल कामों से कुछ घरानेंं में ( 
नज़र भ्राती है श्रोर शादी के कुछ दिन बाद लड़के और लड़की के 
लिए सबसे बुरा अज़ाब होती है ! 


इस वक्‍त इन तमाम बातों से परहेज्ञ कर रहा हूं जो शौहर के फर्डा 
में दाखिल हैं, यह तमाम बातें मुसलमान खाविंद' में लिखी जा चकी 
हैं, वहां से पढ़ ली जायें । इस वक्त जो कुछ कहना है, तुम से कहना |: 
है, जो कुछ बताना है तुम्हें बताना है, जो कुछ समभाना है, तम्हें (/ 
( समभाना है। तुम्हारे जीवन साथी को कोई नसीहत करना या उन्हें १ 
) कोई बात समभाना, असल में, उनके मां-बाप का फ़र्ज़ है, जो ज़रूर (: 


$ ही उन्होंने श्रदा किया होगा । एक बात यह भी है कि तुम्हारे शौहर 8) 
५ 
| 
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लीके मां-बाप अपने बेटे के साथ रहेंगे, वे खुद हर बतत की देख-भाल 
| करेंगे, जहां जरूरत समभेंगे तम्हारे शौहर को महिवरे देते रहेंगे,मगर ' 
*९त्‌म अपने मां-बाप से जुदा हो जाझ्नोगी, तुम उनसे दूर रहोगी, तम # 
लगातार उनके पास नहीं रहोगी, तम उनको कभी-कभी मिलोगी, 
इसलिए यह ज़रूरी हुआ कि सिर्फ़ तुम्हीं से कहें और तुम्हें ही यह 
बताथें कि तुम्हें . क्या-क्या करना है श्र तुम किस-किस तरीक़े मे 
ल्‍ जिंदगी इत्मीनान व राहत से गुज्ञार सकोगी । 
! हां, तो मैं यह कह रहा था कि तुम्हें सबसे पहले जिस हस्ती से पद 
वास्ता पड़े गा, वह. ऐसी हस्ती होगी जिससे मुस्तक्रिल तौर पर और 
0 ज़िंदगी के भ्राख़िरी लम्हे तक तुम्हारा वास्ता पड़ गा इसलिए तुम्हें 
* इस हस्ती को ज़्यादा से ज़्यादा समभना पड़ गा । उसकी फ़ितरत, ! 2 
मिज्ञाज,आ्रादतें, रकानात, दिलचस्पियाँ, ज़ौक़ व शौक़ सबको समभझ- ९ 
) ना पड़े गा ताकि तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गृज़ारने में तकलीफ़ों भौर ८ 
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... प्राज हमारे सामने हज़ारों मिसालें हैं कि सिफ़ इस वजह से ९) 
५ मियां-बीवी की ज़िंदगियां तबाह हुई कि दोनों के मिज़ाजों में इख्ति- ( 
लाफ़ रहा झौर दोनों एक दूसरे की भ्रदतों और तबीयतों को न | 
समभ सके । 

मैं तुम्हें एक वाक़िआ॥ला सुनाऊ । हमारे पड़ोस में एक साहब /+ 
प्राकुर रहे। वह किसी दफ्तर में भ्रच्छी पोस्ट पर मुलाजिम थे,तन- ६ 
रुवाह काफ़ी थी। मगर बेचारे बड़ कमज़ो र, बड़े परेशान, थके-थके 
दीख हड़ते थे, जैसे कई वर्षों का रोगी हो । मालूम हुआ कि बेचारे 
की बीवी उनसे भी बदतर हाल में है, मगर दोनों में से एक भी 
बीमार न था, सास और ससुर भी बहु से ख़श थे, बह का भी उनसे । 
६ कोइ भंगड़ा न था, घर में खाने-पीने की कोई तंगो न थी, कपड़े ? 
. (र लत्तों में भी कोई कमी न थी । अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, ( 
है भ्रगर कमी थी तो सिफ एक चीज़ थी, वह यह कि मियां-बीवो में ९ 
. ७/ मुदृब्बत और मेल न था, दोनों के ख्यालात हर मामले में अलग- 
& झलग थे, दोनों की रायें किसी एक मामले में भी एक न होती थी एक ॥( 
# हिता दिन, तो दूसरा कहता रात, एक कहता पूरब, तो दूसरा कहता () 
पश्चिम, मतलब यह है कि दित-रात यही किस्सा लगा रहता था। 
मियां अपनी जिद पर क़ायम रहते थे, तो बीवी अपनी हठ पर क़ायम 
रहती, ज़िदगी दोनों की तबाह हो रही थी और इस तमाम तबाही 
की वजह सिर्फ़ यह थी कि दोनों ने कभी एक दूसरे को समभने की 
कोशिश नहीं की | इसकी फ़िक्र तो दोनों को हो कि हमारी बात ९. 
नीची न हो ञझ्ौर हमारी जिद क्रायम रहे, मगर इंसका ख्याल 
किसी को न श्राया कि हमारी जिंदगी बर्बाद न हो । 

रूपालों का इस क़िस्म का इख्तिलाफ़ बहुत नुक््सानदेह और तक- ! 
भे लीफ़देह होता है। कोई खास वजह होती नहीं, न किसी झहम मामले ; 
छेमें इख्तिलाफ़ ज़ाहिर होता है, बल्कि बहुत छोटी-छोटी बातों पर १ 
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है सुनने में ग्राती थी, तो उसकी वजह यह मालूम होती थी कि भियां के 3) 
(१ कमरे में किसी ने कूर्सी-मेज़ से ज़रा दूर रख दी थी या किसी खाने ) 
में ज़रा नमक कम हो गया था, या किसी खूटी पर किसी ने मेला (( 
“4 कुर्ता या पाजामा लटंका दिया था--बस ऐसा ही किसी बात पर /८« 
प्रापस में झगड़ा शुरू हो जाता था और कभी-कभी यह भूगड़ा इतना 
बढ़ जाता था कि तमाम-तमाम रात जारी रहता था और पड़ोस 
बालों की नींद हराम हो जाती थी। जबतक पड़ोस में रहे यही 
देखने में आते रहे । मतलब यह कि मुहल्ले के घर-घर भें उन लोगों [: 
की चर्चा थी, हर आदमी उनसे इख्तिलाफ़ करता रहता था कोसी शर्म 
0 और रुसवाई की बात थी। यह भी मालूम हुआ्ना था कि बीवी छ--छ: 
महीने तक मैके में रहती हैं, उनके शौहर एक तो उन्हें बुलाते ही 
५ नहीं और बुला लेते हैं तो बुला कर खुश नहीं होते बल्कि पछताते हैं । (, 
) इसी तरह एक दोस्त की. लड़की का वाक़िया है कि उनका शौहर न 
( तो अनने पास बुलाता है श्रौर न भलग करता है और न ही उसके खर्च ) 
नर के लिए कोई रक़म भेजता है। जिंदगी मौत से भी बुरी हो गयी 
है। इस बर्बादी की वजह कोई लम्बी चौड़ी नहीं है, सिर्फ़ मामूली 
से इख्तिलाफ़ पर बात यहाँ तक पहुंच गयी | लड़की इस बात को 
खुद जानती है कि शुरू -शुरू में उनका शौहर उनसे बेहद मुहब्बत 
करता था, लेकिंन लड़की ने उनकी मुहब्बत की क्द्र ही न की, 
_) हमेशा शौहर की राय के ख़िलाफ़ किया । पहले तो मामले ने ज्यादा () 
तूल न खींचा और शौहर नें भी काफ़ी बर्दाश्त किया मगर लड़की 
ने ग्रादत न बदली तो भगड़ ज़्यादा बढ़ गये, यहाँ तक की मिंयां- 
बीवी का एक जगह रहना दूभर हो गया ।.. ! 


मैं यह नहीं कहता कि इस मामले में उनके शौहर की ग़लती नहीं ८ हु 
है। यक्रीनन उनकी तरफ़ से भी ज़्यादती होगी, मगर मुझे इस वक्‍त ८: 
| शा 4 
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सिर्फ़ उन ग़लतियों को ज़ाहिर करना है, जा ग्राम तौर पर लड़कियों 
४ की झ्रोर से होती हैं। इसलिये लड़की की ग़लती का ज़िक्र कर रहा. 
ऐ हुं कि लड़की ने ज़रा-ज़रा से मामले में कितनी ज़्यादा बे-शर्मी अप- 
नाई। शौहर कोई चीज़ लाया या शौहर ने कोई राय, दी लेकिन /) 
लड़की को मुखालफ़त करनी ज़रूरी थी। लड़की यह कहती है कि (£ 
वह जान-बूक कर ऐसी बातें करते थे जो मेरी तबियत के खिलाफ़ /< 
होती थीं और वह मुझे जलाने के लिए इस क़िस्म की सूरतें पैदा करते 
रहते थे, जिससे भुझे तकलीफ़ पहुंचती थी, मगर यह बात किसी 
| समभदार इन्सान की समभ में नहीं आ सकती । कोई शौहर भी 
जान-बूक कर ऐसी बातें नहीं कर सकता, जो बीवी को तकलीफ़ 
»* पहुंचाने वाली हो । हर आदमी अपने प्राराम, इत्मीनान और खुशी (॥ 
(( के लिए शादी करता है, किसी का मकसद शादी से यह नहीं हो सकता ० 
२ कि वह अपनी जीवन-साथी को परेशान करने के लिए शादी करे। ( 
कोई भी यह नहीं चाहेगा कि ज़रा-ज़रा-सी बातों से खुद अ्रपनी भी &) 
. ट) जिन्दगी तबाह करे झ्रौर घर वालों की भी ज़िन्दगी बर्बाद करे, हां, ४ 
यह हो सकता है कि आपस का इख्तिलाफ़ बढ़कर ऐसी सूरत अख्ति- |) 
>9 यार कर ले कि हर बात में मुख़ालफ़्त का पहलू निकल आ्राये और # 
हर मामले में झगड़ा पेदा हो जाए । 
मतलब यह कि यह सूरत हमारे दोस्त की लडकी और उनके शौहर 
के बीच हो गयी थी। दोनों एक-दूसरे के मिजाज और तबि थत को 
नहीं समझे और न उन्होंने समभने की कोशिश की । नतीजा यह हुआ क्‍ 
कि बात-बात में झगड़ा होने लगा। भ्राखिरकार लड़की को उसके ९. 
शौहर ने भैके भेजवा दिया, अब न मेल-मिलाप की कोई तदबीर नज़र 
भ्राती है, न अलग होने की कोई शक्ल दिखाई देती है। देखिए शौहर न 
/ तो फिर भी आज़ाद है, वह एक और शादी भी करं सकता है और ' 2 
ग्रगर न भी करे तो उसे इस क्रिस्म की तकलीफ़ों का सामना करना 
हे ने पड़े गा, जैसे वह लड़की बर्दाइत कर रही है। मुहिकल तो लड़कों ८ 
-श ६-0 ९४-०-९ प्म्य्य्य््य्य्प््षक्य्छ्ाञउच सतत परित 2 ! 





















































मुसलमान बीवी ४ 

की है। बच्चों का साथ है भाई खर्च बर्दाइत कर रहा है, भावज से 
॥ भी कभी नहीं बनती । जिसने शौहर को बात को भ्रहम न समकका, 
॥ वह भावज की बात की क्‍या परवाह करेगी, इस तरह गोया अपना हे 
घर भी तबाह हुआ और बराबंर तकलीफ़ों का सामना भी करना ५: 
पड़ा । 

. इन मिसालों से तुम समझ गयी होगी कि मेरा क्‍या मतलब है मैं € | 
यह नहीं कहता कि बीवी को हरजा-बेजा हुक्म को मान लेना चाहिए, |; : 
मगर यह ज़रूर कहूंगा कि अगर लड़की, जरा-सी अ्क्लमंदी से काम 
ले और अपने शौहर के [मज़ाज, फ़ितरत और झ्रादतों को समझ ले, 
तो मामला कभी न बिगड़े । जिद मामले को खराब कर देती है। 
मेरे ख्याल में अगर कोई बीवी समभंदार हो. और शौहर को अपनी ९. 
मुहब्बत, खुलूस झौर हमदर्दी का यक्रीन दिला दे और बे-जा ज़िद से ) 
काम न ले तो कोई शौहर भी ऐसा बेदर्द न होग। कि खुद ही तो ( 
हज़ारों आरजूओं और तमनन्‍नाओों के साथ शादी करे और खुद ही &) 
४ प्रपनी जीवन-साथी को मुसीबतों और तकलीफ़ों में डाल दे । 

५ मर्द की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अपनी बात की मुखाल- 
फ़त पसंद नहीं करता, खास तौर से जब वह मुखालफ़त उसकी बीवी ९. 
करती है, तो उसका मिज़ाज बिल्कुल बिगड़ जाता है। इसलिए भ्रगर 
कोई बीवी यह चाहे कि शादी के बाद उसको ज़िन्दगी तबाही या 
बर्बादी में न हो तो उसे किसी मामले में शौहर से खुल्लम खुल्ला 
मुखालफ़त नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी बात को किसी दूसरे ल्‍ 
तरीक़े से शौहर के सामने पेश कर मनवा लेनी चाहिए, सिर्फ़ मुखा- 
लफ़्त कभी कामयाब नहीं होती । 

॥ .झ्रकलमंद समभदार बीवियां यह करती हैं कि उन्हें किसी मामले णे 
में अपने जीवन-साथी से इख्तिलाफ़ होता है, तो वे उसे फ़ौरन ज़ाहिर 
१) नहीं करती झर किसी ऐसे मौक़े की तलाश में रहती है कि जिसमें 

9 उनकी बात शौहर को नागवार न गुज़रे और बात भ्सर करे। जो १ “ 
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बात मौके पर समझभाई जाये, बह बहुत कारगर होती है । दिल्ली का | 
एक वाकआ मुझे याद श्राया :-- 
॥ एक शरीफ़ घराने की लड़त्ती, जिसका नाम अज़ीज़ा था, उसके / 
(ह माँ-बाप ने एक अच्छे काबिल पढ़े-लिखे घराने में उसकी श।दी कर ( 
दी । लड़की अज़ीजा भी पढ़ी-लिखी समझदार झ्लौर सुलभे हुई मिज्ाज// 
() की थी। जब ससुराल में जाकर क़दम रखा तो एक नई दुनिया नजर 
आई । कुछ दिन तो खेर घूघट में गुजरे, न अ्रच्छे की खबर, न बुरे ( 
की, गो आंखें बन्द थीं, मगर मकान में तो आवाजें सुनाई देती थीं। ४ 
धीरे-धीरे शर्म खुली तो देखा सब सूरतें ग्रजनबी झौर घर का रंग- 
रंग भी निराला, रहे दूल्हा मियाँ तो वह दुल्हन की तरफ़ ज़रूरत से £ 
“3 ज्यादा मुतवज्जह और प्राशिक़ । भ्रागे की खैर खुदा ही बेहतर (६ 
जनता है कि कैसे निभेगी । घर में सास (नईमा बेगम) के अलावा 
* तीन नन्‍दें थीं, बड़ी का नाम सुल्ताना था जो ज्याही हुई थी, मालूम हुआा (८ 
) कि बद मिज़ाजी की वजह से लड़-कगड़ कर कई साल से माँ के यहां 8 
0 बैठी है, मकली नन्‍द का नाम ताहिरा, जो शादी के काबिल थी मगर 
/ झभी कु वारी थी भ्रौर छोटी जिसका नाम रज़िया था, जो ग्रभी सात पे 
झाठ साल की थी । | 
भ्रज्ीजा ने सास का रंग-ढठंग पहले ही जांच लिया था कि बड़ी 



















भअकक्‍की हैं । झाये दिन मां बेटियां बल्कि बेटे से भी भड़प होती रहती 
थी। बड़ी नन्‍्द को तो कलंक का टीका लगा हुआ था कि ससुराल में 
नहीं निभ सकी, जभी तो मैंके में ग्रा बेठी । मंभजी भी देखने में 
८) मिलनसार मालूम न होती थी। रही छोटी नन्‍्द, एक तो वह प्रभी (| 
किस गिनती में थी, इसलिए कि झभी बच्चा ही थी। अ्रज्ीज़ा ने 
१ पहले उसी को भ्रपना बनाया और जो कुछ मालूम करना होता, उसी पे 
# से जनकारी हासिल कर लेती | | 
भे ससुर, एक प्रच्छे झ्रोर नेक आदमी थे, मियां पढ़ें-लिखे पंग्रेज़ी दां, / 
फ़ैशन के भ्राशिक, हर वक्‍त बनाव-सिंगार, कंघी-बुश, कालश-नकटाई £ 
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एक तूफ़ान था। ऐसे बिगड़ हुए घर को ठीक करना मामूली अ्क्ल 
के श्रादमी के बस की बात न थी, न दो-चार दिन का काम था, ' 






उसको वर्षों ही चाहिए था । ॥ 
४१ भज्ीज़ा के लिए यह मुम्किन न था कि घर की चलती हुई गाड़ी 2 
)) को एकदम दर्मियानी राह पर लगा देती । वह घर के हर आदमी के (८ 
मिजाज व तबियत को ध्यान से देख रही थी, और जानकारी हासिल (4 
कर रही थी । ससुर से वह अभी बात-चीत नहीं कर सकती थी और 
सास का मभिजाज़ एक तो भक्‍की था, - दूसरे दिल में बड़ाई, घमंड। 
एक तो कड़वा करेला, दूसरे नीम चढ़ा । मतलब यह है कि बहू को 
ऐसी टेढी-मेढ़ी निगाहों से देखती थी कि नजरों ही नज़रों में खाये 
जाती थी | हे 
. रही बड़ी नन्‍्द बिजली पसन्द, वह मां से भी कई हाथ बढ़ी हुई ) 
थी। कभी उन्होंने भावज से सीधे मुह बात भी न की और उनका [[ 
$ बात न करना ही अच्छा था। उनको दिन-रात ससुराल की शिकायत 8 
2) झौर मियां का दुखड़ा रोने से कब फ़ुसत, जो फ़ावज से मुठमेंड 
करती । हाँ, दूर ही दूर से आवाजें तवाज्ञे कहती रहती थी, दूसरों ' ) 
पर ढाल-ढाल कर बातें बनाती रहती थी और गज्जी मार देती थी 
कि तौबा भली और फिर अलग की अलग । जब कभी प्रछा, साफ़ 
छह जाती थी । तौबा, तौबा मैंने यह बात कब कही । उनका तो 
जिक्र न फ़िक्र । वह बात तो फ़्लां की थी और बुआ जबरदस्ती 
अपने पर कोई ढाल ले तो इसका क्‍या इलाज । नकटे के सामने नाक 
"र खुजाई, उसने कहा, मुझको ही चिढ़ाया। क्‍या खूब इसका मत-(/ 
८ लब यह है कि इनके सामने कोई बात न करे, अ्रपना मु ह सी ले। ऐ 
बुआ ! जब अलग घर करके बैठोगी, जब ऐसी बातें करना, यह घर धर 
* कोई तुम्हारा नहीं है, मेरी माँ का है। भ्रज़ीज़ा नन्‍द की ये सब बात ८ 
रे बर्दाइत करती, एक कान से सुनती, दूसरे कान उड़ा देती। वह 
(७ जानती थी कि भलों के साथ भलाई करना कमाल नहीं, बल्कि बुरों 
८ 


कि ्ट “जो: ५ सन भय छ्5ऋ< 2४४5 8४994, कि. &ेः ८ 





5 
| 
/क्‍ 

















ुतमात बीबी ही ६३ 
7 शासक; ला कम कर 
के साथ भलाई करना कमाल है। वह जानती थी कि परवरदिगार ऐे 

५ ने अपने बन्दों की खूबियों में एक खूबी यह भी बताई है, जब वे बेकार 
4 बातें सुनते हैं, तो उससे बचते हैं भ्ौर कहते हैं, हमारा क्या हमारे ( 
॥| साथ तुम्हारा कया । हमारे साथ हमारे अमल और तुम्हारे साथ ) 
॥ तुम्हारे अमल । तुम पर सलाम है। हम नासमभों से नहीं उलभते । (( 
५ हदीस में झ्राता है, जो किसी की बुरी बात सुनकर सत्र करले (4 
) प्रौर उसका जवाब न दे, तो फ़रिब्ते उसके बदले में जवाब देते हैं 
“) और भ्रल्लाह सब्र करने वालों को पसन्द फ़र्माता है और उसके दर्जे 
बुलन्द कर देता है मतलब यह कि ग्ज़ीज़ा उनकी बातें सुनकर कोई 
जवाब न देती श्रौर समभती कि जवाब देने में बात बढ़े गी, फ़ायदा 

_ कुछ न होगा और जवाब न देने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। कक 
“रही मंमली नन्‍द, वह भी धघुन्नी, मिमिसी, जितनी ऊपर थी ) क्‍ 
९ उतनी ही नीचे थी। बड़ी जुबान ज्ञोर, लड़ाका, बात-बात में लान- 
॥ तान करने वाली, लेकिन अज्जीज़ा उतकी तबीयत को समझ गई ७) 
थी, वह उसको ऐसा मौक़ा आने ही न देती थी कि लड़ने-भिड़ने की 

4 नौबत झाये, मगर दूर ही द्र से वह भी जहर उगलती रहती थी, ) 
मगर भ्रजीज़ा अपने अच्छे अ्रख्लाक़ से सबको बर्दाइत कर लेती थी (5 

” और अपने दिल को समझा लेती कि ना समभों के साथ ना समझ 
बनना नासमभी है। नापाक पानी से नापाकी दूर नहीं होती बल्कि 
पाक पानी से नापाकी दूर होती है। कुरआन मजीद में भी झाया है 
बुराई को अच्छाई से दर करो, बद-अ्लाक़ी को अख्लाक़ से दूर ६ 


कै करो । क्‍ 
! प्यारे नबी सलल० ने फ़र्माया, तुम में बहादुर वह नहीं है जो 















#/ 
/ 
/) 





बहुत ज्यादा वजन उठाये, बल्कि बहादुर वह है जो अपने गुस्से को णे 
॥ दबा ले । दूसरी जगह है, जो अपने - भुखालिफ़ दुश्मन की बात को ४ 
े बर्दाइत करे, वह बहादुर है। रह गई छोटी नन्द, च्‌ कि उसको ( 
पजीज़ा ने शुरू ही से गाठ लगा रखा था, वह भावज की तरफ़ थी । १ 

। २८ 6 
अर जा कि /प्रयदुडक इं डे हजहइ हट इडउ इउय 2 हेड हु हे जुदा इतयायइज (3 ज़ार्त्ं 2! की 


॥ 
[] 









६४ गुसलयान वीबो. 


2 भब सुनिये दूल्हा मियां की बात, जो शुरू-शुरू में मुहब्बत की धे 
बातें करते थे, कुछ दिनों बाद वह बात न रही। खुल्लम-खुल्ला ए . 
ह बिगाड़ तो हुआ नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि झजीज़ा ने अपनी ख़दारी 
पर की वजह से इसकी नौबत ही न झाने दी । मगर जैसा, मियाँ बीवी 2 
0) की हो जाना चाहिए था, वह बात न हुई । इस ताल्लुक़ के न बढ़ने(” 
” ) की वजह ज़्यादातर उनकी सास थी और उनकी कान भरने की आदन ० 
थी। अन्दर ही अन्दर वह बेटे को लगा बुझाकर उभारा करती थी 
और हर बात में शह देकर बिगाड़ डलवाने की कोशिश में लगो रहती * 
थी । कुछ तो माँ का उकसाना और कुछ हज़रत की प्राज़ाद-र्याली 
उनकी राह को रुकावट थी । ु 
. भियाँ का अब हाल यह था कि मदरसे के वक्‍त के भ्रलावा बाकी । 
फ्यादा वक्त उनका मदरसे में गुज़रता था, यहां तक कि खाना भी | 
$ बाहर खा लिया करते थे, मदरसे से आ्राये, मु ह-हाथ धोया, भागम- 
भाग चाय पी, कपड़े बदल हवाखोरी को निकल गये, वहां से कभी 
4 ग्यारह बजे रात को आये, दिल“चाहा तो झ्राये, कभी दिल न चाहा, 
६ तो न भी आये । जल्दी-जल्दी कुछ खाया, कुछ नहीं, फिर लम्बी तान 
[)कर जो सोये तो सुबह की खबर लाये और बीबो से बातचीत करने 
का वक्‍त हो कौन-सा था । 
सबसे पहले ग्रज़ीज़ा ने सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की । 
यह नहीं किया कि एकदम ही मिर्याँ का टेंटुआ दबा दिया, या मरने 
मारने पर पिल पड़ी, या मुह को फुलाकर पड़ गई, या मियां से 
»< बातचीत करना बन्द कर दी, या अटवाटी-खटवाटी लेकर पड़ गई । 
१! उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके खिलाफ़ मियां से और ज्यादा 
हंसते चेहरे के साथ मिलती, मजाल कया जो तेवरी पर ज़रा बल-भी * 
भरा जाये या गुस्सा और नाराज़ी का हक तक भी हो जाये । मियां ९ 
पर कभी यह खुला ही नहीं कि उसका देर से भ्रना कभी बीवी को 
।/ ना-पसन्द भी हुआ है, वल्कि वह दिल ही दिल में कहता था कि / 


(३ पे ह रिक्त सिर ककाम्घम्सस पे आर... ७०४ 
के < :रऋूष३० --_? ््ि पड व वेज ता ड ज डह हे छऋडइड 3) इडइउ ताज जद जघघघाघ/इपइाघ३घ7घघघब शक ५.० 4 हुं ( 23 “5, 
+ जाया 

































( म्जोब भौरत है कि किसी बात की परवाह नहीं करती। देर से ह 
/ प्राप्रो तो कुछ नहीं, सवेरे झाश्ो तो कुछ नहीं, आप्मो तो भ्हितयार, |) 
की न पभ्रा्मो तो तुम्हारो खुशो । किसो बात का उस पर भझ्सर ही नहीं 
होता, लेकिन बोबो भ्रन्दर ही प्रन्दर मन्सूबे गांठ रही थी और 
इस तरह धीरे-धीरे तदबीरें कर रही थी कि किसी को कानों-कान॑ 








दिन भर तो मियां घर में कदम ही न धरते थे झौर झाधी रात 
सैर-सपाटे में गंवा देते थे और बीवी का यह हाल था कि श्केले बेठे 
उसका दम घबरा जाता था, कभी कुछ सीना ले बेठी, कभी काई £ 









कैच 


किताब पढ़ने लगी, खाना लिए भियां के इन्तिज्ञार में दरवाज़े पर | 
'बनिंगाहें जमाये बंठी रहती थी, कभी-कभी नींद के मरेंके भी झा जा। ९७ 
( थे, मगर क्या मजाल जो कमर सोधी कर ले | ज़रा पांव की झ्ाहट॑ ) 
है हुई कि. फट उठ खड़ी हुई। भ्रंगीठी पास रखी होतो थी, सालन गरम ॥ 
५ किया, रोटी को पहले ही दस्तरखान में भ्रच्छी तरह से लपेट दिया ( 
2) करती थी कि ठंडी न हो जाये. दस्तरखान बिछा कर मियां के हाथ (९ 
६ घुलाये, मियां खाते रहे, आप पंखा कलती रही । इधर खाना खत्म / 
हुआ उधर -गिलोरी तेयार, हुक़का भरव। कर रखा, अगर मामा न (_ 
हू तो भट आप भर दिया । उनके खिलाने से उस वक्‍त छूटती, जब 
सारे घर में सन्‍नाटा रहता था और ख़र्राटों के भलावा कोई 
प्रावाज सुनाई न देती थी । उस वक्‍त जाकर टुकड़ा-टेरा बीवी को 
नसीब होता था, मगर वाह रे सब्र, यह उसी में मगन, उसी में खुश । 
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राज़ी । यानी झौहर में फ़िना का दर्जा हासिल हो गया था और 
क्‍यों न होता,. जब कि उसने प्यारे रसूल सल्‍ल० की वह हृदीस सुनी' ने 
हुई थी, जिसमें प्यारे नबी सल्ल० ने फ़र्माया, 'ऐ औरत ! याद रख! रे 
तेरी जन्नत और दोजख तेरा खाविन्द है, यानी अपने खाबिन्द की 
खशी में जन्नत की हक़दार बनेगी भौर नाराज़ी में जहन्नम में ८ 


परे 2 2 ह 
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६६ मुसलमान बीबी 


252.292फ7२ त्ज्म्म्म्म्म्म्प्द् शहर 9७िफ्रासमग्पगब्‌) #>+-ल३ क्‍ 
(का ) 
) जायेगी । द (री 

दूसरी हदीस में श्राया है कि, औरतों से श्रच्छी वह श्रौरत 

(] है, जो अपने खाविन्द को खुश रखती है, जब वह उसको देखता ) 
रे है तो उसका कहना मानती है, जब वह कोई हुक्म करता है तो अपने / 
(ष/माल व जान में उसके खिलाफ़ नहीं करती, जिससे उसको रंज (£ 
फ पहुँचे। यानी जो झौरत अ्रपनी जान व माल से अपने खाविन्द को (. 
खश करने में लगी रही, श्रल्लाह और उसके रसूल के नजदीक वह 
सबसे अच्छी ओऔरत है। मतलब यह कि जो हदींसें तुम पहले पढ़ 
चुकी हो, वे संब उसके जेहन में थीं, इसलिए वह क्‍यों न खाविन्द 
“९ की खुशी में खश होती। एक दिन मियां को झड़ में पाकर डरते- 
( हे 34“ कहा कि 'श्रगर आप बुरा न मानें शौर मुझे माफ़ 


9 कु) 77 स्पपप याा |? 


 'शौक़ से कहो, क्या बात है? .... 
() ... “बात तो कुछ ऐसी है नहीं, मगर मेरे दिल में खटक जरूर रही 
2 है । आप सारे दिन तो बाहर ही रहते हैं। मैं जानती हूं कि मर्दों को ५... 
(५ सेकड़ों काम होते हैं, दिन में रहें तो क्या खास बात हुई। मर्द / 
अप्रोरतों की तरह घर में बंठे तो नहीं रह सकते, मगर मुश्किल यह 
है कि रात का एंक बड़ा हिस्सा भी आप बाहर ही वाट देते हैं श्रौर 
मुझे भ्केले पड़ -पड़े डर लगता है।' 
'दित भर मुर्के तिर खुजाने की फुर्सत नहीं भिलती, रही रात, 
तुम तो जानती ही हो, मैं हवाख्लोरी का भ्रादी हूं, बाहर चला जाता 
हुं श्रौर वहीं से कोई न कोई दोस्त पक़ड़ ले जाते हैं । मैं बहुत चाहता 
6 हैं कि जल्दी छुटकारा मिले, मगर वे लोग छोड़ते ही नहीं । ताश, 


कै 5७ 


शतरंज, कैरम, चौसर वर्गरह में कुछ इस क़दर जल्दी रात गुजर / 

जाती है कि में समभता हूं कि भ्रभी तो सवेरा ही है श्र यहां आ्राते- ८ 
पे भाते बे-शक देड़ हो जाती है भौर मुर्के अफसोस है कि मेरी वजह से ( 
4 तुमको इन्तिज़ार की तंक़लीफ़ गवारा करनी पड़ती है। तुम कल ही; 
५ ] 


शा एए श्ि जाएं 2(: शी 


$ % 00 0 % 0 % ७ $% है ३ 


कह 
“रच न्व्य ज््हड़ 
कि) ढ े शक कणन ६ 5॥ 860५७ ५७ ७३ 4. 9.8 
>प्लसकि-" रा + 


असलमभानें बीबी... क्‍ |] 
2220-29 2फ0> क्ण्स्पे (७४२8८०-०७४ कै 
(८ देख सेल ॥ सवेरे भाने है) 
) थे लेना, इन्शाभल्लाह मैं सवेरे भ्राने की कोशिश करूगा।' / 
; ( करा 4 खुदा हमारे इरादे को पूरा फ़मयि ।' 

॥ बात गई गुज़री हुईैं। फिर बीबी ने उलट कर न पूछा और 
(4 मियां को बिल्कुल उसकी'मरज्जी पर छोड़ दिया। श्रब इतना हो 2) 
है गया था कि व्वारह-बारह की जगह लगातार नो ही बजे घर में भा 
जाया करते थे। बोवी की नसीहत कैसे काम कर गई और क्यों न/* 
ल्‍ हा /औ बात मौके पर कही जाती है, वह तो दिल में घर ही कर 


बाहर का हाल भ्ौरतों को क्या मालूम कि मर्द क्‍या गुलकरें £ 

उड़ाते हैं, मगर चाल-ढाल झौर मियां की बे-रखी साफ़ बतला रही £ 

/) थी कि उनका दीदा हवाई हो गया है और बीवी छे न उन्हें ताल्लुक (६ 
( है, व लगाव। कुछ ही दिनों बाद कान में झाबाज़ पड़ी कि कुछ ॥ 
"| भावा रा बदमाशों की सोहबत में फंस गये हैं भौर झपनी तन्‍्दुरुस्ती, ( 



















॥ क्री मती वक्‍त बर्बाद कर रहे हैं श्रोर चोरी-छिपे कभी-कभार नाच- 
रंग भी शुरू हो गया है, बाज़ारी औरतें भ्राने-ज।ने लगी हैं, बल्कि ( 
उड़ती हुई यह बात भी कान झें:पड़ी छि “शहर की किसी रंडी के ) 

( कोठे तक भी पहुंच गये हैं प्रौर सिनेमा, थिएटर, तमाशबीनी भी # 

व भादतों में दाखिल हो गई है । 7 

4 अभअजीज़ा ऐसी पेबफ़ फ न थी कि हथेली पर सरसों जमाती भौर £ 

मे मियां से भिड़ जाती प्ौर फ़ोरन हो इन बातों की जवाब तलबी £ 

4 करती । भ्गर ऐसा कर बैठती तो फिर मियां से हाथ भी धो बेठती 

 )झौर रहा-सहा लिहाज़ भी उठ जाता। भ्रव जो कुछ हो रहा था परदे ( 

८ से यानी भोरी-छिपे हो रहा था, फिर एलानिया डइंके की चोट पर 

£4 होने लगता । बीबी तेल देखती, तेल की धार देखती, मौके की धात रे 

९) में रहती । बह समभती थी कि देर का भ्ाना सही ही होगा, ओ ६ 

रे दौड़ कर चलता है, वही गिरता भी है भौर बे-मौके बात कहना- ८ 

' समभझाना भी फुजूल होगा भौर बजाय फ़ायदे के नुक्सान होगा भौर ४ 


ढ* ाह>---. न है 
आयात माह ४ 5४ 
है] 
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मुसलमान बीवी ६९ 
95 २.४०: सर किन ४८०८ धरे के 
दोस्ती का दम भरते हैं और कहते हैं कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा, 

१ हम खून बंहाने को तैयार हैं, ये सब्र चलती गाड़ी के साथी हैं, जिधर रे 

॥ हव। का रुख होता है उधर इनका भी रुख होता है और अगर जरा 

॥५ हवा बिगड़ी तो यह गोया फटे पर की चिड़ियां हैं। एक भी तो पास ) 

शे न फटकेगा। तुम्हारी सारी उम्र तो इल्म हासिल करने में ग्ुज़री, वी ० ( 

”) ए० हुए और अब भी इल्म की किहती में सवार हो खुद नहीं पढ़ते तो ८/< 

दूसरों को पढ़ाते हो। बात एंक ही है यानी है. तो वही काम, वही *: 

तीन बीसी के साठ, क्या तुम जेसे आदमी को सिवाय पढ़ने-पढ़ाने के 
झोर कोई काम चाहिए, जो 'दर-बन्दर भटकते फिरते हो ? लोग 
तुमको ऐसी ग़लत सोहबत में देख कर क्‍या कहते होंगे, चाहे तुम्हारे 

( मुह देखे या लिहाज़ के खातिर तुम्हारे सामने कोई कुछ न कहे, 

कै मगर पीठ पीछे तो ज़रूर मलामत करते होंगे । , 
है लिखे-पढ़े आदमियों को किताब पढ़ने से ज़्यादा कौन सा-अरच्छा ( 

$ भ्ौर दिलचस्प काम हो सकता है ? मगर आप अपने कीमती वक्‍त 9 

4) को बुरी सोहबतों में खर्च वरने के बजाये अपने धर में बेठ कर ( 

|, कितवें पढ़ा करें, तो क॑ंसी $ चछी बात है, तुम्हा दिल भी बहल | 

. ६) जायेगा और उमर कमबख्त लु गारों का भी मुह काला हो | आप यह (5 

न समभिये गा कि मैं कुछ अपने मतलब से यह कहती हूं फिर मेरा 4. 

मतलब भी हो, तो क्या हरज, आखिर मैं तुम्हारी बोवी हूं, मुझसे मि 

बढ़ कर तुम्हारा कोई हमदर्द ओर भलाई चाहने वाला दूसरा नहीं ६: 

ह हो सकता । मैं हरगिज्ञ यह नहीं चाहती 3 तुम दिन रात में घुटने से ६ 

४६ लगे बैठे रहो, हरगिज़ नहीं, मर्द औरतों की तरह घर में क़ैद थोड़ी ५५ 

८ हैं। जो उन्हें कैद करना चाहे, वह पागल है, भ्रपनो तन्दुरुस्ती के 

लिए थोड़ी बहुत हवाखोरी या कोई वर्जिश करनी ज़रूरी है, लेकिन ते 

हर चीज़ जो ज़्यादती के साथ न की जाए, मली लगती है। कल (जी 
मतलब यह कि मियां अपनी बीवी की ये बातें सुनकर दिल ही & 

(७ दिल में क्रायल पग्लौर शभिन्दा हुआ। भियां माकूल पसन्द था उस; 5 

७): *श्‌ क््य्प्प्य्य्य्य्य्य्ध्य्य्य्य््म्म्म््क्य््‌ज्ल्छ 
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९४ वक्त कुछ ऐसा झेंपा कि जवाब न बन पड़ा झौर सीघी सच्ची बा: 
9 मौक को देख कर कही जाए और ढंग के साथ कही जाएँ तो उसका ' रे 
है| जवाब क्याहो सकता था। वह चप साध गया, मगर उसी वक्‍त ॥ 
(५ अपनी हरकतों पर शर्भिन्दगी उसके चहरे से कऋलकने लगी और दिल « 
के ही दिल में गौर करने लगा कि क्या करू | झगर एकदम अपनी 
/ ) पालिसी बदल दू तो यह भी ठीक नहीं । मतलध यह है कि उसका (< 
४ दिल उस को मलामत कर रहा था। उसने उसी वक्त पक्का इरादा ; 
कर लिया कि धीरे-धीरे इन ताल्लुक़ात को जरूर कमे करना है। ६ 
झगर अजीजा समभदार, दूर _तक सोचने वाली न होती और [: 
4 जैसा कि आजकल की बीवियों का क़ायदा है, लड़ने-भिड़ने पर उतर |: 
छः 
) 





च्च्ू 


झाती हैं, अगर यह भी वही तरीक़ा अख्तियार करती तो यक़ीनन 
कै हमेशा के लिए मियां से हाथ घो बेठती, मगर वह थी तो लड़की, 
ना तजुबेकार, मगर खुदा ने उसे अक्ल की दौलत से माला-माल ४ 
है) किया था। वह जानती थी कि ज़रा मैंने सख्ती की या कोई बात # 
खिलाफ़ मरज्णी की तो यह भड़कते हुए कबूतर की तरह हाथ से 
निकल जाएगा। वह सब बातों को देखती थी, मगर क्या मजाल ॥ 
कि किसी के श्रागे मुह से बात निकाले या मियां के मु ह पर कुछ ( | 
कहे । ज्यों-ज्यों मियां खिचते गये वैसे-वैसे बीवी झुकती गई। अपनी | 
4 ख्वाहिश के खिलाफ़ श्रपने पित्त को मारा। पझ्पने राहत व आराम 
# को क़्॒बान किया, कभी मियां परइस बात को जाहिर भी न होने £ 
4 दिया कि उसे कुछ अपने करतूतों की ख़बर है, जब और जिस हालत /£ 
में और जिस वक्‍त मियां घर आये, बड़ हंसते चेहरे से उनको लिया 
१ जो कहा, सो माना, कभी मियां की कोई बात न काटी, वह बात न | 
| द 
४ कही का 2822 दबांव से मियां पर क़ाबू हासिल )! 
कै करना नहीं चाहती थी, बल्फि इताञझत, खिदमतगुज़ारी, और फ़रमां- (6 
(0 नर्दारी से, जब खुश-खुश पाया, मुखालिफ़ बन कर नहीं, शिकायत £ 


कै) & अं) 5-2 कक के 30480 ६ ग्रशबड त्छ- 





”्फ्ु । 


है. 
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श्र 0 कु है 
टी के तौर पर नहीं, ताने देकर नहीं, जली-कटी बातो से नहीं, बल्कि ८ 
१ भलाई चाहते हुए, हमदर्दी के साथ, मुख्लिस बन कर बड़ी नर्मी, पे 
है| जशामद के साथ और छोटा बन कर ऊँच-नीच सममाया। जब 3) 
(4 देखा बात बढ़ती है भौर बुरी लगती है, वहीं उसे छोड़ दूसरी बात छेड़ £ 
द है दी । फिर जब कभी मौक़ा देखा, सिलसिला चला दिया, मतलब 'यह ६ 
/ ) कि मर्द की ज़िम्मेदारी सांप का खिलाना दोनों बराबर हैं। यह (५ 
काम भ्रज़ीज़ा का ही था कि अपनी अक्लमन्दी से बिगड़े हुए शौहर 
को सांचे में ढाल लिया, जितने. लूट-खसोट बदमाश यार थे, सबसे 
प्रलग हो गए। उन्होंने उनके यहां जाना छोडा, उन्होंने आना बन्द 
किया। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि वह एक द्ीभदार सीधे- 
. है सच्चे मुसलमान बन गएं थे। इस वक्‍त उनके पूरे वाकिझात सुनाने 
(। की गुन्जाइश हा क्योंकि और बातें कहनी हैं, वरना इसमें बहुत 
॥ लम्बा सज़मून हो जायेगा । ु 

मैं पहले कह रहा था ससुराल में तुम्हें अपने शोहर के प्रलावा के 
भौर जिन हस्तियों से वास्ता पड़े गा, उनमें सबसे ज़्यादा भ्रहम हस्ती र' 
सास की होगी । तुम उस हस्ती की भ्रहमियत का झन्दाज़ा इसी तरह ; 
कर सकोगी, जब कि तुमको अपनी हम की/ अहमियत का. ख्याल () 
तुम्हारे दिल में हो । हम शुरू में तुम्हें बता चुके हैं कि तुम्हारी माँ 
की कितनी भप्रहमियत है और तुम भ्रपनी मां से कितनी मुहब्बत 
करती हो । मान लो तुम्हारी बहन या भाई तुम्हारी माँ का कहना 
| न माने या कोई रिश्तेदार या कोई गैर कोई बुरा-भला कहे तो क्‍या क्‍ 
) तुम्हें उसकी तकलीफ़ न ५४ । जिस तरह तुम यह चाहती हो कि 9. 
>) सब तुम्हारी मां को ४ / सब तुम्हारी मां से खूद्ा रहें, सब 
तुम्हारी माँ का कहा मानें, उसी तरह तुम्हारे शौहर की भी यही े 
' तमन्ना होगी कि सब उनकी माँको अच्छा समझें, सब उनकी हैं. 

पे तारीफ़ करें, सब. उनका कहना मानें । इसके भ्लावा तुम्हें एक बात / 
|४ और डज्ेहन में रख लेनी चाहिए कि तुम जिस घर में जा रही हो, रे 


चाप व वह॒जा़ हि हंचडहफु) 7 2हइ व 2] इ व ाघइदघतघन्‍दघ्घद्ह॥ 
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जब तक उस घर की मालकिन तुम्हारी सास रही हैं। भ्रब तक ' 
/ तमाम घर का इन्तिज्ञाम उन्हीं के मुताबिक होता रहा है, भ्रब तक ( ' 
ऐ घर के तमाम मामलों में उन्हीं की राय भौर उन्हीं के फ़ेसले को े 
ज्यादा भ्रहमियत दी जाती रही है भोर तुम्हारे जीवन-साथो भी भ्रब *)) 
|तक उन्हीं के कहने पर चलते रहे होंगे । 
जाहिर है कि ऐसी सूरत में एकदम घर का निज्ञाम बदल नहीं 
४ सकेगा |. इस घर में जो लोग भी ऊँचा मुकाम रखने वाले हैं, उसी 
तरह मुक़ाम रखे रहेंगे। भ्रब तक जिन बुजुर्ग हस्तियों के इशारों से 
घर के काम-काज होते रहे हैं, भब भी होते रहेंगे भौर घर वाले जिन 
बुजुर्गों की इताअत करते आये हैं, भ्रब भी उन्हीं की इताअत करेंगे।_ 
( इसमें हमें या तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर यह (, 
है। उम्मीद करोगी कि तुम्हारे जाते ही इस घर का हर आदमी अपने ) 
९ तमाम अछ्तियारों से हाथ धोकर तुम्हें प्रपना बुजुर्ग समभने लगे, ( 
$ तो यह तुम्हारी ना-समझी भौर लड़कपन होगा और इस तरह की & 
2 उम्मीद से सिवाय इसके शोर कुछ हासिल न होगा कि तुम खुद (: 
६. भ्रपने लिए मुसीबत और परेशानी की वजह जुटा लो | |) 
तुम्हारे सामने घर की मिसाल मौजूद है कि जब तुम्हारी भाभी 

जान घर में पहले-पहल झ्राई थीं, तो उस वक्‍त से लेकर जब तक 
तुम्हारे. भाई जान कारोबार के सिलसिले में बाहर न चले गए, घर 
के इन्तिज़ामों में तुम्हारी भाभी जान का ज़्यादा दखल न होने पाया, 
यहां तक कि वे अपनी तमाम जरूरतों की चीज़ें भी तुम्हारी माँ से 
कह कर मंगवाया करती थीं। प्रब तुम्हारी भाभी जान भी अपने 
शोहर के प/स चली गई हैं। भ्ब उनका पूरा-पूरा भ्रस्तियार होगा 
६, कि वे अपनी भौर झपने शौहर के मुताबिक़ घर के तमाम इन्तज़ाम 
करें झोर बिल्कुल आज़ादी के साथ अपनी तमन्‍्नभ्रों प्रोर भारजूझों ' /४ 
को पूरा करें। 

एक बात और भी याद रखनी चाहिए 
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90493 4 अम्पय्प्न्न्ग्ग्प्‌जा द्फ्सरे क्रिय्य्नन्ग्न प्स्स््ध्प्थ्टर ऐश 
5 जाओगी, वह धर असल में तुम्हारी सास और ससुर का होगा। तुम /( 
उस घर में एक मेहमान की हैसियत से जाझोगी, जिसे थोड़े ही 
है दिनों में मेजबानी करनी पड़ गी, इसलिए यह मानी हुई धात है कि ) 
ससुराल में पहुंचते ही तुम्हारी ससुराल के लोग तुम्हें ग्पना बड़ा ;५ 
मानने के लिए किसी तरह तैयारन होंगे और न उन्हें होना (६ 
“* चाहिए । यह और बात है कि तुम्हारी सास बुजुर्गों जैसी मुहब्बत से /“* 
हिकाम लेकर घर के मामलो में अल री राय या मश्विरा लेती रहें 
झौर यह बात भी है कि तुम तमाम धर वालों को अपनी बातचीत 
(| मौर काम से यकीन दिला दो कि तुम उन सबका भला चाहने वाली 
हो श्रोर तुम्हारी हर राय खुलूस के साथ होती है, तो तुम्हारे इस 
| ) रवेये से ख़॒श होकर तृम्हारी सास और ससुर हर बात में तुम्हारा ( ै 
( मश्विरा लेने लगेंगे, लेकिन हकीकत यह! है कि जो हस्तियां बरसों से ) 
) घर का तमाम निज़्ाम अपनी मरज़ी के मुताबिक़ किये हुये हैं, वे ( 
$ तुम्हारे पहुंचते ही तमाम अख्तियार तुम्हें देने के लिए किसी तरह ७) 
भी तैयार न होंगी, इसलिए तम्हें इस तरह की उम्मीदें क्ायम ही: 
नहीं करनी चाहिए और भ्रगर तुम्हारे दिल में घर की मालिका 
बनने का जज्ब। तेज हो तो तुम उस दिन का-इन्तिज़्ार करना, जब # 
तुम्हारे शहर अपना अलग कोई घर बनायें, और अपने घर का 
मुख्तार तुमको बना दें और फिर तुम पूरी खबी के साथ अपनी 
इन्तिजामी क़ाबिलियत दिखाओ । 















[ आजा «५: 






ह 2०० 
जैसे पांचों उगलियां बराबर नहीं हैं, बसे ही तमाम औरतें भी धे 
बराबर नहीं हैं श्रौर न तमाम मर्द ही बराबर है। रे )! 


भौरतें अपने मर्दों की बिल्कुल इज्ज़त नहीं करतीं, बल्कि (८ 
(७ 3 की इज्जत लूट लेने पर ही तैयार रहती हैं भ्रोर समभती हैं कि ५ 
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तुम जानो, वे जानें । मैं औरतों के मामले में दखल नहीं देता। उस > 
का यह कहना था कि बीवी ने जबाब दिया मैं तुमको जानती हूं, 
ऐ मेरा निकाह तूमसे हुआ है, मैं ग्रौर किसी को नहीं जानती, मेरा है 
५४ तुमसे वास्ता है । क्‍ 
मियां ने कहा, “जो तुमको सिर पर हाथ धर कर लाये, वे ( 
तुम्हारे नज़दीक किसी गिनती में नहीं और मैं भी उन्हीं का बेटा है, /* 
वह मेरी मां हैं तुम तो भ्राज गुस्से में भरी हुई हो, उनसे लड़ च्‌' की. 
ग्रव क्‍या मुक ग़रीब से लडोगी ? 
बीवी बोली, 'मेरा क्या सिर फिरा है या मैं पागल हूं या किसी 
बावले कुत्ते ने मुझे काटा है, जो मैं हक़-नाहक़ किसी से लड़, या 
“+ मेरा दिल चल गया है कि मैं खामखाही तुमसे झंगंड, । लेकिन हां, ( ै 
मैं यह कहती हूं कि मैं किसी कि लौंडी या बांदी नहीं हूं। किसी की ) 
* दबैल नहीं, जो चाहे कह ले झौर मैं सबकी ठोकरें खाने के लिए (: 
$$ ग्राई हूं । द 8) 
'गच्छा तुम्हारा मतलब कया है ? 
तुम्हारे सामने तो खेर भली-बुरी जैसी गुजरती है बह मेरे खुदा ) 
/) पर रोशन है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हर आदमी फिश्रौ न ही () 
नज़र आता है श्र सीधी बात यह है कि तुम्हारे पीछे दम भर के 
लिए भी मेरा गुज़ारा इस घर में नहीं हो सकता, मैंने बहुत चाहा कि 
ये लोग मेरे हों, मगर सीधे मुह बात का भी रवादार नहीं । बात- 
क्‍ बात में मेरे कचके वे खुद लगाते हैं और नामे बदनाम मेरा 
करते हैं ।' ९ 
'फिर अब क्या कहना है ? रि 
'फिर यही कि तुम मेरा ही मुह काला करो। मुझे भलग घर ८ 
$ लेकर दो कि किसी तरह यह भाये दिन को लड़ाई दूर हो । मेरा घर /, 
पे | भला और मैं कली । 4; 
'कया खूब” इसका मतलब यह हुआ कि मैं श्रपनी मां को छोड़ ४ 


् हि > ड़ ४ 
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द्‌। 
; नहीं खुदा न करे, मैं तुम्हारी भां को छूड़ाने वाली कौन, खेर ५ 
मुझी को छोड़ दो । यहे तुम्हारे लिए बहुत भ्रासान 
रे झगर त्‌ म्हारे यही लक्षण रहे तो देर-सवेर एक न एक दिन यह 3] 
होकर ही रहेगा। भ्लग घर करना कया मुह का नेवाल है। मैं( 
 ) अलग घर किस बूते पर करू । बाप की रोटियों पर तो मैं खुद पड़ा (5 
हूं, नौकरी अभी तक कोई मिली नहीं है । 
'तो फिर नौकरी करो न । मना किसने किया है।' 
ही दा दू ढ़ तो रहा हूं। नौकरी मिलना क्‍या आसान है। होते-होते ल्‍ 















के कल-कलां को यह इलज़ाम भी मेरे हो सिर घरा जायेगा कि ( / 
( बीबी नौकरी नहीं करने देती और लड़ाई-भडाई की इस यक्‍त कुछ ) 
)) बात नहीं । मैं तो तुम से साफ़-साफ़ कहती हूं कि मेरा निभाव इस (£ 
साभे के घर में होने वाला नहीं । 
मियां ने बिगड़ कर कहा, “कक मारती हो। इसी घर में तुम ( 
(( को रहना होगा और इसी में मरना होगा, न मैं माँ को छोड सकता ) 
#९ हूं, न तुम को अलग लेकर बेठ सकता हूं । 
बीवी ने ध्रांखों में आंसू लाते हुए कहा, "ऐसी ही तुमको मां की 
घड़कन थी श्लोर तुम दूध-पीते बच्चे थे तो शादी करनी क्या 
जरूरी थी कि अपनी भंली-चंगी जान को इस जंजाल में फंसाया और 
मेरी भी मिट्टी पलीद की श्रोर तक़दोर फोड़ी । 
तक़दी र फूटे या संबरे, मैं कुछ नहीं कह सकता । कुछ सब्र करो 
जब मैं नोकर हो जाऊंगा तो देखा जायेगा। 
हमसे तो सब्र नहीं हो सकता दुप जो चाहो कि मुझे जला-जला 
कर मारो तो मैं ऐसी ज़िदगी से खुद बेजार हूं । सगर हराम मौत का 
डर न होता, तो मैं कभी का कुछ खा-पी. लेती कि यह पाप कट जाता । ! 
५ इस बकत उनके पूरे हालात लिखने गहीं हैं, क्योंकि बात बहुत । 


(३ ध 
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! लम्बी हो जायगी । मैं कद्ट रहा था कि मर्द को आरंत ऐसे-ऐसे लफ़्ज 
/ कहती है कि उसको सुनकर पसीना भा जाता है, मगर सियाएं 
॥] खामोशी के और क्या करे । भ्रगर जुबान से, एऋ'खों से या हाथ से, ( 
' कुछ ग्रौरत की शान में निकल जाए, तो फिर देखो केसा तमाशा, ५ 
भे घर वाले मुहल्ले वाले देखते हैं श्लौर श्रोरत रो-रो कां! तमाम धर 

जौ भौर मुहल्ले को जुटा कर सबको मर्द का तमाशा दिखलाती है।(, 
झगर मर्द किसी मसलहत से झ्रॉले चुरा लेता है या बात को टाल |: 
कर बाहर चला जाता है, तो बेअक्ल झौरतें यह समभती हैं कि हमसे ः 








डर गया, फिर झाइन्दा और स्यादा पर निकालती हैं, हालांकि मर्द 
को ग्रल्लाह ने मर्दे मंदान, तोप श्र तलवार का सामना करने वाला 
बनाया है, भला वह झ्रोरतों से कब डरता है। वह सिर्फ़ वक्‍त की ९९ 
ऐ मसलहत को समझ कर टाल जाता है, मगर औरतों को इसकी भी ) 
५ परवाह नहीं होती, वे अपने उसी जोश में रहतो हैं भोर उनको यह ५ 
भी ख्याल नहीं होता कि मंद ने जाने किस-किस मुश्किल और 
4 परेशानी से कमा कर लाता है ओर तरह-तरह की मुसीबत उठा कर ९. 
4 हमारे सामने लाकर रखता है, उसकी हम क्रंद्र करे, लेकिन उनको ) 
>) मूल कर ख्याल नहीं होता । मतलब यह कि भरत की बेझ्क्ली और ( 
बे-जा बर्ताव से मद तंग भा जाता है श्रोर कोई खुद्गवारी की सूरत 
उसको नज़र गहीं आती, ठो परेशान होकर परदेस का रास्ता लेता 
है, फिर वर्षों घर झाने का नाम नहीं लेता और आरत की बद-अझख- 
ल्‍ लाक़ी से उसका दिल पत्थर का हो जाता है। परदेस में अहाँ उनका ै £ 
| रोज़गार लग जाता है यहीं अपनी खुशी का सामान जुटा लेता है। 
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अब औरत घर में बेटी सास-ससुर से लडाई-कगड़ा करती रहतो है। णे 
५ और यह लड़ाई सिर्फ़ इसलिए होती है कि मुझको खाबिन्द के पास ५ 
” पहुंचा दिया जाए और नहीं समझती कि खाविन्द तो हमारा ' | 
भे निकाला हुआ गया है, भ्रपनी बे-अरक्ल पर शर्भिन्द नहीं होती । 
3 भगर औरतें शादी के दिन से मर्द की हां में हां मिलायें भोर सास ५ 
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&/ ससुर का कहना मानें तो उनको यह भी मालूम न हो कि बहू हमसे 
किसी भी वक्‍त अलग भी हो जागेगी झौर सारे घर को अपना गुलाम रु 
बना लेगी और अगर फ़र्ज़ करो कि खाबिन्द में या सास-ससुर में 
द ९ कोई ऐब औरत के मिज्जाज के खिलाफ़ हो तो झ्रासानी के साथ, ) 
') धीरे-धीरे और ऐसे तरीक़े से उसमें सुधार करेगी कि उनको नाग- 
वार भी न गुज़रे और बात समझ में भी आजाए तो वह ऐब उनसे 
छूट भी जाएगा और जोर-जबंदस्ती से कभी उनका ऐव न छूटेगा। 
मर्दे तो झौर ज़्यादा जिद करेगा। हकौकत में श्रौरतों को भी मर्द का | 
दिल रखना नहीं आता । 


कुछ औरतें यह भी समझतो हैं कि हम बड़े अमीर धर की । 
| हैं । हम इतना-इतना जहेज़ और तामान लेकर आये हैं । खाविन्द, 
सास-ससुर की फ़रमांबरदारी करने से हमारी शान घट जायेगी, यहां ) 
तक कि अपने मर्द से भी सीधे मु ह नहीं बोलती । खिदमत करना तो ( 
टूर की बात वे अपना काम भी खद नहीं करतीं, सिवाय इसके कि 8) 
तकिया लगाये सारे दिन सोती या बंठी रहतो हैं और हर वक्‍त मुह 
चढ़ा रहता है और कुछ का यह भी तरीका है कि बीमारी का बहाना 
करके तकिया से सिर नहीं उठातीं कि मेरे सिर में दर्द है या मेरे 
सिर में चक्कर आ रहे हैं। मतलब यह कि घर वालों को परेशान 
कर डालती हैं। सेकड़ों रुपयों की दवायें, मुरब्बे, खमीरे वगरह- 
वगेरह खा जाती हैं ओर सिर के दद श्रोर चककरों को किसी तरह :: 
ग्राराम नहीं होता ओर कभी.कभी जिनन-भूत को भी लिपटा लिया |: 
|) जाता है। मर्द को हर तरह से नाच नचाती हैं और उसके भ्क्ल व€ | 
८ होश को थो डालती हैं और काठ का उल्लू बना कर किसी काम का 
4 नहीं रखतीं । इसका मतलुब्र सिर्फ यह होता है कि मियां हमारी हां मे 
ह में हां मिलाता रहे और हेमारी फ़रमांबरदारी करता रहे शोर जो 
') कुछ हुक्म करें, उसकी फ़ोरन ताभील कर्ता रहे भोर हरदम हमारी 


क्‍ ! खिदमत के लिए तैयार रहे, तब खैर है । क्‍ ढ 
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के मतलब यह कि कुछ बातें नसीहत के लिए लिख दी हैं। इस तरह "८ 
) की हरकतें करने वालो औरतें अल्लाह की नाफ़रमान हैं, दुनिया व 
॥ झखिरत में ज़लील व रुसवा होती हैं । 


सलीका और अदब 


है ' १. जब रात को दरवाज़ा घर क। बंद करने लगो, तो बंद करने 
से पहले घर के भ्रन्दर खूब देख-भाल लो कि कोई कुत्ता-बिल्ली तो 
नहीं रह गयी, कभी रात को जान का या चीज़ का नुक्सान करदे 
ग्रौर कुछ नहीं तो रात भर खड़-खड़ ही करती रहे और नींद भी 

»* उचाट हो । ! 
(२. कपड़ों को और भपनी किताबों को कभी-कभी धूथ देती ) 
| रहा करो | 7 
३. घर सांफ़ रखो और हर चीज़ अपने मौक़े और जगह पर & 
| रखो | | 
४. अगर अपनी तन्दुरुस्ती चाहो, तो अपने को बहुते आराम ) 
: (३ तलब न बनाओ, कुछ मेहनत का काम अपने हाथ से किया करो ।८/ 
सबसे अच्छी चीज़ औरतों के लिए चक्‍की पीसना, या मूसल से क्टना 
या चर्खा कातना है । इससे बदन दुरुस्त रहता है । ल्‍ 
५. प्रगर किसी से मिलने जाओ तो वहाँ इतना न बँठो या उससे | 
इतनी देर तक बातें न करो कि वह तंग आजाए या उससे किसी ३ 


१ काम में हरज होने न लगे । द 

६. सब घर वाले इस बात के पाबन्द रहें कि हर चोज़ की एक 

॥ जगह मुक़रंर हो झौर वहां से ज़ब उठायें तो बरत कर वहीं रख दें णे 
!( ताकि हर झ्रादमी को वक्‍त पर पूछना य ढू ढना न पड़े और जगह 
| बदलने से पहले कभी तो किसी को भी नहीं मिलती । सबको तक- 
0 लीफ़ होती है भौर जो चीज़े खास तुम्हारे बरतने की हैं, उनकी भी # 
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८० सलमान बीके 
230.9८7२ | वेट इजड्च्ॉ «६ ध्ड्च्छ कै प्रसंग नप्न 5२४ ४6४ श 
) जगह मुकरंर कर लो ताकि ज़रूरत के वक्‍त हाथ डालते ही मिल 
£/ जाये। श 
॥ . ७. राह में चारपाई पीढ़ी या कोई बर्तन, ईंट पत्थर, सिल | 
( वगरह न डालो । भ्रक्सर ऐसा होता है किगअधेरे में या कमी-कभो ) 
दिन ही में कोई भपटा हुप्ना, रोज़ की आदत के मुताबिक बे-खटके ( 
बज भा रहा है और उलमक कर गिर गया और जगह हे- ० 
चोद लग गई तो तकलीफ़ होगी । 


८. जब तुमसे कोई किसी काम को कहे, तो उसको सुनकर हां ः 
या नहीं ज़रूर जबान से कह दो, ताकि कहने वाले का दिल एक [; 
तरफ़ हो जाये, वरना ऐसा न हो कि कहने वाला तो समझे कि ; 
»* उसने सुन लिया झोर तुमने सुना न हो या वह यह समझे कि तुम यह, 
& मम करदोगी और तुमको करता मंजूर न हो तो ना-हुक़ दूसरा ) 
२ आदमी भरोसे में रहे । | 

€. नमक खाने में कुछ कम डाला करो, क्योंकि कम का इलाज ६ 

2 हो सकता है, लेकिन ब्रगर ज़्यादा हो गया तो उसका इलाज 
६, मुश्किल है। द 

















४ 
जौ १०. दाल में, साग में मिच॑ कतर कर न डालो, पीस कर डालो, (/ 
क्योंकि कतर कर डालने से बीज उसके टुकड़ों में रहते हैं। प्रगर 
कोई शा मुह में झा जाता है, तो इन बीजों से मु ह में आ्राग लग 

जाती है। द 
६ . ११ अगर रात को पानी पीने का इत्तिफ़ाक़ हो, तो ग्रगर ल्‍ 
हर रोशनी हो तो, उसको खूब देख लो, नहीं. तो लोटे वग्रेरह को कपड़ा 
!्‌ लगा कर पानी पियो, ताकि मुह में कोई ऐसी-वंसी चीज़ न मे 
शाजाये । द ५ ़ 
१२. बच्चों को हंसी में मत उछालो और खिड़की अग्रेरह से मत ' / 
लटकाझ । खुदा न करे ऐसा हो कि हाथ से छूट जाये और हंसी 
ऐ की फंसो हो जाए। इसी तरह उनके पीछे हंसी में न दौड़ो, शायद ५ 


करे 2, | मीन. िती जी १0% 2०0०८ > मे है 27 8.%.2.5.£ 5 > अैश स्स्श्च्रर | ।] 0. ता उ्थ धर: । 













गिर पड़ भौर चोट लग जाए। 
१३. अब बर्तन खाली हो जाये तो उसको धोकर हमेशा उलदा रे 
रखो झौर जब दोबारा उसको बरतना हो, तो फिर उसको धोलो । 
१४. बतेन ज़मीन पर रख कर झगर उनमें खाना निकालो तो 
'बैसे ही सेनी या दस्तरूवान पर न रखो, बल्कि पहले उसके तले देख ( 
| ) लो और साफ़ कर लो । 
१५. किसी के घर मेहमान जाओो तो उससे फ़र्माइश न करो। मै 
कभी तो चीज़ बे-हेक़ीकत होती है, मबर वक्‍त की बात है, घर वाला 
उसको पूरी नहीं कर सकता, ना-हक़ उसको शर्भिन्दगी होगी । 7: 
१६. जहां भौर भादमी बेठे हों, वहां बंठ कर न थूको और न 
ताक साफ़ करो । अगर ज़रूरत हों तो एक किनारे जाकर फ़ारिंग 
हो जाझो । ढ 
| १७. खाना खाने में ऐसी चीज़ों का नाम न लो, जिससे सुनने ५१ 
हे वालों को घिन पैदा हो । कुछ नाजुक मिडाजों को बहुत तकलोफ़ ( 
होती है । 
१८. बीमार के सामने या उसके घर वालों के सामने ऐसी बातें &ै 
"ते करो, जिससे ज़िन्दगी की ना उम्मीदी पाई जाये, ना-हक दिल 
टटेगा । बल्कि तसल्ली की बातें करो कि इन्शाझ्नल्लाह सब जाता 


रहेगा | क्‍ 

१६. भ्गर किसी की पोशीदा बात करनी हो भौर वह भी उस है 
जगह मौजूद हो, तो ग्रांलसे या हाथ से उधर इशारा न करो, £# . 
बिला वजह उसको शुब्हा हीगा भौर यह भी उस वक्‍त हो, जबकि! 
उस बात का करना शर से दुरुस्त हो । भ्ौर भ्रगर दुरुस्त न हो तो 
ऐसी बात ही करना गुनाह है । पल ते 

२०. बात करते वक्‍त बहुत हाथ न मटकाभधो 4... 

२१. दामन, आंचल, प्रास्तीन से नाक न साफ करो । ५ 
. २२. पाखाने के कदमचे में पानी न लो पानी लेने के लिए एक (७, _ 


ह 
छा जप) ५ र्पय /2 ल 
| * 8... 2 | बी का कि / ॥ 9 9 9 & 4 १ ६ $ 0 9 ९ % 90 ५ ।9 9 0 % ५ पु ५ न] शै विद पल्मम कही #>" गह--. ध के 
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दर पुसलगान बीबी 
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के 


) कदमना अलग छड़ दो । ४ 









है 
; ह दी 
२३- जूती हमेशा काड़ कर पहनो । शायद कोई मूज़ी जानवर 
बेठा हो । इसी तरह कपड़ा बिस्तर भी भिटक लिया करो। ै 
२४. पर्दे की जगह में किसी के फोड़ा-फुसी हो, तो उससे न 
पूछो कि किस जगह है, क्योंकि उसको बताते हुए शर्म आयेगी । 


२५. आने-जाने की जगह न बैठो । तुमको और भ्राने जाने वालों ह 

को तकलीफ़ होगी । द 

_२६- बदन और कपड़ में बदबू न पैदा होने दो । भ्रगर धोबी के 

घर के कपड़े घुले हुए न हों, तो बदन ही के कपड़े को धो डालो 

झोर नहा डाली। . 

_. २७. आदमियों के बेठे हुए काड़, न दिलाओो | 

.. २८. गुठली छिलके किसी आदमी के ऊपर न फैंको और न 

' रास्ते में डालो । 
२६. चाक़ू य। क़ँंची या सूहे या और ऐसी चीज़ से न खेलो, ७) 

४) शायद ग़फ़लत से कहीं लग जाये । 


३०. जब कोई मेहमान बहुत दूर से कहीं आये, तो उससे मालूम / 

कर लो कि भ्रगर पेशाब वर्गगरह की ज़रूरत हो, तो फ्लां जगह ८) 

फ़ारिंग हो लीजिए श्रौर बहुत ही जल्‍दी उसके साथ की 

सवारी के खड़े करने का शोर बैल या घोड़े को घास और चारे का 

4 बन्दोबस्त कर दो झोर खाने में इतना तकल्लुफ न करो कि उसके 

वक्‍त पर न मिले, खाना वक्‍त पर पक। लो, चाहे सादा और कम ही £ 

क्यों त,हो भौर जब: उसका जाने का इरादा हो तो बहुत जल्द भ्रौर ९६ 
सवेरे से नाइता तैयारु कर दो । मतलब यह है कि उसके आराम 

(३ भौर मसलहत में खलल न पड़ ।.._ 

हि ३१- पाखाने या गुस्लखाने से कमरबन्द बांधती हुई न निकलो; / 

पर लक 5ल्‍नदर ही भच्छी तरह बांध लो, तब बाहर झाशो । ४ 
0 द२- जब तुमसे कोई बात पूछे, पहले उसका जवाब दो, फिर £ 

अड<- ०7 धिपापपफपफ2ेफरभरेभाणित्ड्णण्णणजणजञञ १: द-० 2 
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है रचा ारचरश शत । बचा 






धीवी द ८३ 

228 कफ शक 0७७ २ ७ 8 ७ & ४ ह कुंड कुंड हुई हुक ग्प्न्श्र्पत्श्र कं “77२४९ 2२४६ थ्यु 

का ३९ 

आऔर काम में लगो। ५ 
२३- जो बात कहो या किसी बात कः जवाब दो, खूब मु ह खोल 





। # कर साफ़ बात कही, ताकि दूसरा अच्छी तरह समभ ले । ल्‍ 
३४. किसी को कोई चीज़ हाथ में देना हो तो दूर से न फेंको, 
» शायद दूसरे के हाथ न झा सके, तो नुक्सान हा, पास जाकर दे दो । (६ 
|) ३५. अगर दो आ्रादमी पढ़ते-पढ़ाते हों या बातें कर रहे हों वो (., 
उन दोनों के बीच में श्राकर चिललाना या किसी से बात न करना |; 
चाहिए । . हि 
३६. अगर कोई किसी काम में या बात में लग। हो, तो जाते ही ः 
छे 
॥ 


उससे अपनी बात शुरू न करो, बल्कि मौक़े का इन्तिजार करो । जब 
»९ तुम्हारी भ्ोर ध्यान दे, तब बात करों । क् 
३७. जब किसी के ह/थ में कोई चीज़ देनी हो, जब. तक दूसरा 
0 आदमी उसको अच्छी तरह न संभाल ले, अपने हाथ से न छोड़ो । (| 
$ कभी तो, जरा-सी वे-ख्याली में गिर कर नुक्सान हो जाता है । 
३८. भ्रगर किसी को पंखा भलना हो तो खूब ख्याल रखो कि 
[, सिर में या और कहीं बदन या कपड़े में न लगे और ऐसी जोर से न | 
#* भलो, जिससे दूसरा परेशान हो । 
- ३९. खाना खाते में हड़ियाँ एक जगह जमा रखो, इसी तरह |: 
किसी चीज़ के छिलके वगगे रह सब तरफ़ न फैलाओ । जब सब इकट्ठा : 
हो जाये, मौक़े से एक तरफ़ डालो । ४ 


कं 
* | 
है 
[ | 5 


४०. बहुत दोड़ कर या मु हूं ऊपर उठा कर न चलो, कभी गिर हि 














ट न पड़ो । द 
.._४१. किताब को बहुत सम्भाल कर एहतियात से बन्द करो, 
८ अक्सर शुरू और आख़िर के पन्‍ने मुड़ जाया करते हैं । है 
४२. अपने शौहर के सामने ना-महरम मर्द की तारीफ़ न करना ' ! 
चाहिये, कुछ मर्दों को ना-पसन्द होता है ! / 
ह ४३. इसी तरह ग्रर-झौरतों की तारीफ़ शौहर से न करें शायद, 
१ 
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दे, मुसलमान दीदी 
ट 22: त्त्त>) ारणोफिन्ल्‍्ममटन्‌ ८7 त्दर क्र ्‌ 
9) उस का दिल उस पर झा जाये श्र बीवी से हट जाये । .. 
/ ४४. जिससे बे-तकल्लुफ़ी न हो, उससे मुलाक़ात के वक्‍त उसके रे 

घर का हाल या उसके माल व दौलत, जेवर व पोशाक का हाल न / 


६ पूछता चाहिए। मं ल्‍ कै ही? 
४५. महीने में तीन या चार दिन खास इसके लिए मुक़रंर कर 


”) लो कि घर की सफ़ाई पूरे तौर से कर लिया करो, जाले उतार दिये, ८< 
ल्‍ फ़र्श उठवा दिया, भड़वा दिया, हर चीज़ क़रीने से रख दी । 

४६. किसी के सामने कोई काग़ज़ या किताब रखी हुई उठा 
कर न देखनी चाहिए। अगर वह काग़ज़ क़लमी है तो शायद उसमें, 
कोई पोशीदा बात लिखी हो और अगर वह छपी हुई है, तो शायद 

के उसमें कोई ऐसा काम लिखा हुआझा रखा हो, जो दूसरे से पोशीदा ( 


रखना हो | न 
| ४७. सीढ़ियों पर बहुत संभल कर उतरो-चढ़ो । बल्कि बेहतर 


$ यह है कि जिस सीढ़ी पर एक पांव रखो दूसरा भी उसी पर रख कर * 
५) फिर अगली सीढ़ी पर उसी तरह पांव रखो और यह कि एक सीढ़ी 
पंर एक और दूसरी सीढ़ी पर दूसरा पांव लड़कियों और औरतों को 

**, बिल्कुल मुनासिब नहीं श्नौर बचपन में लड़की को भी मना करो। (5 
४८. जहां कोई बंठा हो, वहां कपड़ा या किताब या और कोई. [: 

चीज़ इस तरह नहीं फंटकनी चाहिए कि उस आदमी पर धूल पड़ । | 
इसी तरह मुह से या कपड़े से भी न भाड़ना चाहिए, बल्कि उस 

ल्‍ जगह से दूर जाकर साफ़ करना. चाहिए । 
४७. किसी ग़म या परेशानी या दुख-बीमारी की कोई खबर $< 
सुने तो जब तक खूब पक्के तौर पर जांच न हो जाये; किसी से जिक्र 
(न करे और खास कर उस झादमी के रिश्तेदारों से तो हरगिज़ न. , 
ह कहे क्योंकि झगर गलत हुई तो खामख़ाह दूसरे को परेशानी होगी, ' |! 
पे फिर वे लोग उसको भी बुरा-भला कहेंगे कि क्‍यों ऐसी बद-फ़ाली / 
निकाली | 2 


कु 
न के 9 जय कक... जहा 
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४०. इसी तरह मामूली बीमारी और तकलीफ़ की खबर दूर /६ 
परदेस के रिश्तेदारों को ख़त के ज़रिये न करें। उनका रूयाल हर ४ 
है वक्‍त उसी तरफ़ लगा रहेगा और परेशानी की वजह होगी । )) 
रे ५१. दीवार पर न थको झ्ौर न पान की पीक डालो, इसी तरह 




















3) 

तेल का हाथ दीवार या किवाड़ से न पोछो, बल्कि धो डालो, लेकिन (८ 
”) जले हुए तेल को नापाक न कहो जैसा कि कुछ जाहिल औरत (, 
. कहती हैं । ; 
५२. अगर दस्तरख्वान पर भौर सालन की जरूरत हो तो खाने 
वाले के सामने से बतेंन न उठाओो, दूसरे बत॑न में ले श्रात्रो । £ 
५३. कोई आदमी तख्त या चारपाई पर बंठा या लेटा हो तो [६ 

) उसको हिलाओ नहीं । अगर पास से निकलो तो इस तरह निकलो ५९« 
(( कि उसमें ठोकर या घुटना न लगे । भ्रगर तख्त पर कोई.चीज़ रखनी |! 
हो या उस पर से कोई चीज़ उठाओ्रो तो ऐसे वक्‍त धीरे से उठाञ्नो 4 
$ ग्रौर धीरे से रखो । | [ 
४) ४४. खाने-पीने की कोई चीज़ खुली न रखो, यहां तक कि प्रगर 
(. कोई चीज़ दस्त रख्वान पर भी रखी जाये, लेकिन वह ज़रा देर में या /) 
#* ग्राखिर में खाने की हो तो उस शे ढांक कर रखो । ्े 
५५. मेहमान को चाहिए “के ग्रगर पेट भर जाये तो थोड़ा 
सालन रोटी दस्तरख्वान पर ज़रूर छोड़ दे, ताकि घर वालों को यह [: 
शक न हो कि मेहमान 'को खाना कम हो गया, इससे वे शर्भिन्दा 
होते हैं । 
! ५६. जो बर्तन बिल्कुल खाली हो उसको श्रल्मारी या ताक़ वर्गै- 



























रह में रखया हो तो उलट करके रखो | रे 
५७. चलने से पांव पूरा उठा कर श्रागे रखो, घसीट कर न चलो, ६ 
इसमें जूत। भी जल्द टूटता है भ्रौर बुरा भी मालूम होता है । 
५८. चादर-दुपट्ट का बहुत ख्याल रखो, उसका पलला ज़मीन €| 
पर लटकता चले ! क 
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५ ५६. झगर कोई नमक या और कोई खाने-पीने की चीज़ मांगे, रे 
/ बतंन में लाग, हाथ में रख कर न लाओ | द 
६०. लड़कियों के सामने क़ोई बे-शर्मी की वात न करी, वरना /(/ 


४ उनकी शमं जाती रहेगी । 


े 
ऐब दूर करो - 


१. एक ऐब यह है कि बात का माक़,ल जवाब नहीं देतीं, जिससे 
पूछने वाले को तसलल्‍ली हो जाए। बहुत सी बेकार बातें इधर-उधर 
की उसमें मिला देती हैं और असल बात फिर भी मालूम नहीं होती । 
एं हमेशा याद. रखो कि जो आदमी कुछ पूछे उसका मतलब खूब ग़ौर ै 
॥ से समझ लो । फिर उसका जवाब उसके मुताबिक दे दो । 

३ २. एक ऐब यह है कि किसी काम को उन से कहा जाए तो सुन 2) 
कर खामोश हो जाती हैं। काम कहने वाले को यह शुबहा रहता है ॥ 
कि खुदा जाने उन्होंने सुना भी या नहीं सुना । कभी उसने गलत्ती से फ 
यह समभ लिया कि सुन लिया होगा और सच में न सुना हो तो इस 
भरोसे पर वह काम नहीं होता और पूछने के वक्त यह कह कर 
झलग हो गयीं कि मैंने नहीं सुना। मतलब यह कि वह काम तो रह 
| गया। ऐसा भी हो सकता है कि ग़लती से उसने समझ लिया कि 
| नहीं सुनो होगा । दोबारा उसने फिर कहा तो उस ग़रीब के लत्ते 
लिये जाते हैं कि सुन लिया, सुन लिया, क्‍थीं जान खायी। मतलब (_ 
. 9रीयह कि उस वक्‍त भी आपस में रंज होता है। अगर यह पहली बार 
 श ही में इतना कह देतीं कि अच्छा, तो दूसरे को ख़बर तो हो. जाती । ण 
३. एक ऐब यह है कि मामा (नौकरानी) को जो काम बतला ६ | 
देंगी या किसी से घर में कोई और बात कहेंगी तो ज्ञोर से चिल्ला ४ 
कर कहेंगी । इसमें दो खराबियां हैं--एक तो बे-हयाई और बे-पर्दगी 


गत 2 
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| भ्गर सवेरे से चलें तो हर तरह कौ गृ जाइश रहे, प्रगर बस्ती हो में 5 
/ जाना हे, जब भी कहारों को खड़े -खड़ परेशानी, फिर देर में सवार भ 
होने से देर में लौटना होगा, अपने कामों में हज होगा, खाने के ( 
(4 इन्तिज्ञाम में देर होगी। कहीं जल्दी खाना बिगड़ गया, कहीं मियां 2) 
तक़ाज़ा कर रहे हैं, कहीं बच्चे रो रहे हैं। भ्रगर जल्दी सवार हो 
(९ जातीं, तो ये मुसीबतें क्‍यों होतीं। . | 
६. एक ऐब यह है कि सफ़र में बे-जरूरत भी सामान बहुत-सा 
लाद कर ले जाती. हैं, जिससे जानवर को भी तकलीफ़ होती है, 
जगह में भी तंगी हो जाती है श्रौर सबसे ज़्यादा मुसीबत साथ के 
४ मर्दों को होती है, उनको संभालना पड़ता है, कहीं-कहों लादना भी 
|) पड़ता है। मजदूरों के पैसे भी उ हीं को देने पड़ते हैं। मतलब यह कि (5 
( प्री फ़िक्र इन बेंचारों की जान पर होती है। यह भ्रच्छी ख़ासी गाड़ी ] 
3 में बेफ़िक्र बेठी रहती हैं। सामान हमेशा सफ़र में कम ले जाओ इस (/ 
(५, तरह से हर क़िस्म का आराम मिलता है। इसी तरह रेल के सफ़र 2 

॥ में ख्याल रखो, बल्कि ज्यादा सामान ले जाने से और ज़्यादा तकलीफ़ " 
( हीती है । हु |) 

. ७. एक ऐब यह है कि गाड़ी वगेरह।में सवार होने के वक्‍त मर्दों & 
से कह दिया कि मु ह ढांक लो या एंक कोने में छि+ जाओ और जब 
सवार हो चुकीं तो उन लोगों को दुबारा इत्तला नहीं दी जातो कि 
भ्रब पर्दा नहीं है। इसमें दो खराबियां होती हैं कभी ये बेचारे म्‌ ह ढांके 
4 हुए बैठे हैं लामखाह तकलीफ़ हो रही है भर कभी ऐसा होता है कि वे क्‍ क्‍ 
_) प्रटकल से समभते हैं कि बस पर्दा हो चुका और समझ कर मुह ( 

लोल देते हैं, सामने भ्रा जाते हैं और बेप दंगी होती है। थे सारी 
८४ खराबियां दोबारा न कहने की हैं | श्रगर सबको हि म हो जाये कि मे 
'क दोबारा कहने की भी भ्रादत है, तो सब॑ आदमी इन्तिज़ार में ( 
२) रहें प्रौर बे कहे कोई सामने न झाये । 
६ एक ऐब यह है कि अभी सवार होने को तैयार न हुई और भाषा (४ 


(3 
कल डा दया / 
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मुनलमान बीवी द्ह 
६ धण्टा पहले से पर्दा कर दिया, रास्त। रुकवा दिया, बे-वजह खुदा की ८! 
/ मल्‍लूक को तक्‍्लीफ़ हो रही है । 
0 € एक ऐब यह है का जिस घर जाती हैं, गाड़ी था डोली से 










कोई मर्द श्रन्दर होता है, उसका सामना होता है। तुमको चाहिए 
?) कि अभी गाड़ी या डोली से मत उतरो, पहले किसी मामा वगरह 
। को भेज कर दिखला लो और अपने आने की ख़बर कर दो | कोई 
मर्द वगैरह होगा अलग हो जायेगा। जब तुम सुन लो कि अरब घर 

ः में कोई मर्द वगेरह नहीं है, तब उतर कर अन्दर जाओ । 
१०. एक ऐब यह है कि ग्रापस में दो औरतें बातें करती हैं, 
7 ग्रक्सर यंह होता है कि एक की बात खत्म होने नहीं पाती, दूसरी 
है शुरू कर देती है, बल्कि बहुत बार ऐसा हो जांता है कि दोनों एकदम 














/ 





से बोलती हैं, वह ग्रपनी कह रही है यह अ्रपनी हांक रही है। न॑ 8 
वह इसकी सुने, न यह उसकी, भला ऐसा करने ही से क्या फ़ायदा । * 
)) हमेशा याद रखो कि जब एक बोलने वाले की बात खत्म हो जाये, न्‍ 
५ उस वक्‍त दूसरी को बोलना चाहिए। | 
११. एक ऐब यह है कि जेवर और रुपया-पैस। बे-एहतियाती से ९५ 
कभी तकिया के नीचे रख दिया, कभी किसी ताक़ में खूला रख 
दिया । ताला कु जी होते हुए सुस्ती के मारे उसमें हिफ़ाज़त से नहीं 
रखतीं, कोई चीज़ जाती रही तो सबका नाम लगातो फिरती हैं । 
१२. एक ऐब यह है कि उनको एक काम के वास्ते भेजो, जाकर 
दूसरे काम में लग जाती हैं। जब दोनों सें फ़ारिग हो जायें, तब 
लौटती हैं, उसमें भेजने वाले को बड़ी तकलीफ़ और उलमन होती है, 
क्योंकि उसने तो एक का हिसाब लगा रखा है कि यह इतनी देर का 
काम है, जब इतनी देर गुज़र जाती है तो फिर उसको परेशानी ८ 
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काम करके अपनी फ़रमाइश पूरी कर दी. फिर अपने तौर पर ९ 
इत्मीनान से दूसरा काम कर लो। 
' ५ १३. एक ऐब सुस्ती का है कि एक वक्‍त के काम को दूसरे वक्‍त / 
र पर उठा रखती हैं, इससे अक्सर हरज और नुक्सान हो ज़ाता है। 
१४. एक ऐब यह है कि मिजाज में जल्दी नहीं और जरूरत (६ 
($ भोर मौक़े को नहीं देखतीं कि जल्दी का वक्‍त है, जल्दी से इस काम (( 
॥ को निबटा लो, हर वक्‍त उनको इत्मीनान और तकल्लुफ ही सूभता 
है, इस तकल्लुफ़-तकल्लुफ़ में कभी-कभी असल काम बिगड़ जाता है 
झर मौक़ा निकल जाता है । 
हक १५. एक ऐब यह है कि कोई चीज,खो जाये तो बिना जांच किये & 
किसी पर तोहमत लगा देती हैं यानी जिसने कंभी कोई चीज़ चुरा 0 
ली, बे धड़क कह दिया कि बस जी उसका काम है। हालांकि यह (£ 
५ क्या ज़रूरी है.कि सारे ऐब एक ही भ्रादमी ने किये हों। इसी तरह है 
४ और बुरी बातों में ज़रा से शक-से ऐसा पक्का यकीन करके अच्छा- 
( खासा गड़बड़ कर देती हैं। ) 
/* १६. एक ऐब यह है कि पान-तम्बाकू का खर्चे इस क़दर बढ़ा /4 
दिया कि ग़रीब आदमी तो सहारा ही नहीं दे सकता और अमी रों 
के यहां इतने खेचे पर चार-पांच ग़रीबों का भला हो सकता है। 
इसको धटाना चाहिए । ख़राबी यह है कि बे-ज़रूरत भी खाना शुरू 
कर देती हैं, फिर वह आदत पड़ जाती है। द 
|) १७. एक ऐब यह है कि उनके सामने दो आदमी किसी मामले 
की बात करते हों श्रौर उनसे न कोई पूछे, न गछे, मगर' यह ख़ाम- 
( रुवाह दखल देती हैं श्रौर सलाह बताने लगती हैं। जब तक तुमसे 
9 कोई सलाह न ले, तुम बिल्कुल गृगी-बहरी बनी रहो। । 
१८. एक ऐब यह है कि महफ़िल में से आकर तमाम औरतों की ८ 
कर सूरत-शकक्‍्ल उनके जेवर-पोशाक का ज़िक्र अपने खाविन्द से करती हैं, 

























॥ ॥ 
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ख्याल में लग गया तो तुमको कितना बड़ा नुक्सान पहुंचेगा । 

१९, एक ऐब यह है कि उनको किसी से कोई बात करनी हो तो ( 
वह दूसरा आदमी, चाहे कैसे ही काम में हो या वह कोई बात कर /) 
रहा हो, कभी यह इन्तिज्ञार न करेंगी कि उसका काम| या बात खत्म (( 
हो ले तो हम बात करें कि उसकी बात या काम के. बीच में जाकर /* 
टांग अड़ा देती हैं, यह ढ॒दी बात है, ज़रा ठहर जाना चाहिए - जब 
बह तुम्हारी ओर ध्यान दे सके उस वक्‍त बात करो । 

. २०. एक ऐब यह है कि हमेशा बात अधूरी करेंगी। पैगाम 
अधूरा पहुंचापंगी, जिससे मतलब ग़लत समझा जाएगा । कभी-कभी 
/१ इसमें काम बिगड़ जाता है और कभी-कभी दो आदमियों में इस ग़लती ( 
' से रंज हो जाता है:। ) 
है २१. एक ऐब यह है कि उनसे बात की जाए तो पूरे तौर से (£ 
ध्यान देकर उसको नहीं सुनतीं इसी में और काम भी कर लिया, किसी &) 
गौर से भी बात कर ली, न तो बात करने वाले का बात करने में (९ 

|) 
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| ही भला होता है, न इस काम के होने का पूरा भरोसा होता है, क्योंकि 
“२ जब पूरी बात सुनी नहीं तो उसको करेंगी किस तरह । | 
| २२. एक ऐब यह है कि अ्रपनी ख़ता या ग़लती का कभी इक़रार 
॥ न करेंगी, जहां तक हो सकेगा बात को बना देंगी, चाहे बन सके या 
न बन सके | क्‍ 

- २३. एक ऐब यह है कि .कहीं से थोड़ी चीज़ उनके हिस्से की ल्‍ 
ग्राये या छोटी क्रिस्म की चीज़ आये तो उसको नाक मारेंगी, ताना 
देंगी कि घर गयी, ऐसी चीज़ भेजने की क्‍या ज़रूरत है, भेजते 
१ हुए शर्म न श्रायी, यह बुरी बात है। उसकी इतनी ही हिम्मंत है, पे 
# तुम्हारा तो उसने कुछ न बिगाड़ा और ख़ाविद के साथ भी उनकी 
पे यही आदत है कि खुश होकर चीज़ कम लेती हैं, उसको रद्द करके ऐब्‌ ४ 
निकाल कर, तब कबूल करती हैं । 4१ 
चर 0८८-२5२- ४5पप्ापप्दप4क सफर घ ््च् 




















२४. एक ऐब यह है कि उनको कोई काम कहो, उसमें कक- 
लि सम बी करेंगी । भला जब वह काम करना है हह 
४: वाही-तबाही से क्या फ़ायदा निकला। ना-हक दूसरे भरी 4 
जी बुरा किया। के रे ६ | 
२५. एक ऐब यह है कि कपड़ा पहने-पहने सो लेती हैं। कभी- 
कभी सूई चुभ जाती है, बे-जरूरत तकलीफ़ में क्‍यों पड़े । मे 
२६, एक ऐब यह है कि श्राने के वक्‍त झ्रौर चलने के वक्‍त मिल 
है कर ज़रूर रोती हैं चाहे रोना न भी श्राये, मगर इस डर से रोती हैं 
कि कोई यू न कहे कि इसको मुहब्बत नहीं । 
/, __ २७. एक ऐब यह है कि भ्रक्सर तकिये में या वैसे ही सई रख 
[ कर उठ जाती हैं भ्रौर कोई बे-खबरी में श्रा बैठता है, उसके चुभ 
! 













जाती है। 

२८. एक ऐब यह है कि बच्चों को सर्दी-गर्मी से नहीं बचातीं, 
इससे अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं फिर तावीज़ गंडा कराती- ७ 
फिरती हैं यां दवा-इलाज, लेकिन झ्राइ दा को एहतियात फिर भी नहीं ४ 
कराती । क्‍ 

२६९. एक ऐब यह है कि बच्चों को बे-भूख खाना खिला देती हैं या 
मेहमान को जिद करके खिला देती हैं। फिर बे-भूख खाने की तकलीफ़ 
उनको भगतनी पड़ती है । 


तजुर्बा और इंतिज़ाम 


१. श्रपने दो लड़कों की या दो लड़कियों की शादी जहां तक हो | 
; | सके, एकदम न करो, क्योंकि बहुओ्रों में ज़रूर फ़क़ होगा, दामादों में ;क्‍ 
रे ज़रूर फ़क़ होगा खुद लड़कों श्लौर लड़कियों की सूरत-शक्ल में, कड़ड की ( 
८ सजावट में, अदब-सलीक़े में, हया व शर्म में ज़रूर फ़के होगा और भी ८ 
रे हे ढ न 
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£ बहुत बातों में फ़क॑ हो जाता है और लोगों की प्रादत है जिक्र-मज़क्र ५ 
! करने की भर एक को घटाने की और दूसरे को चढ़ाने की। इससे ७ 
के ना-हक़ दूसरी का जी बुरा होता है। ' 
२. हर किसी पर इत्मीनान न कर लिया करो, किसी के भरोसे ८2) 
पर घर छोड़कर न जाया करो । मतलब यह है कि जब तक किसी को 
) हर तरह के बर्ताव से न भ्रज़मा लो, उसका ऐतबार न करो, खास ” 
कर अक्सर हहरों में बहुत सी श्नौरतें कोई हज्जिन बनी हुई काबे का 
ग्रिलाफ़ लिए और कोई तावीज़-गंडा, भाड़-फ्‌ क करती हुई, कोई 
फ़ाल देखती हुई, कोई तमाशा लिए.हुए घरों में घुसती फिरती हैं, |; 
उनको तो घर में ही न श्रोने दो, दरवाज़े ही से रोक दो । ऐसी और रतों | 
ने बहुत से धरों की सफ़ाई कर दी है । »<' 
(३. कभी संदूक़ पर या पानदान को, जिसमें रुपया-पैसा, गहना- ) 
२) जेवररखा करती हो, खुला छोड़ कर न उठो-। ताला लगाकर या अपने (६, 
साथ लेकर उठो । ७) 
४. जहाँ तक मुम्किन हो सके, सौदा उधार न मंगाश्रो, जो बहुत 
लाचा री में मंगाना ही पड़े तो दाम यूछकर तारीख के साथ लिख ] 
“९ लो और जब दाम हों, फ़ौरन दे दो । & 
५. धोबिन के कपड़े, पंसारी का भ्रनाज और पिसाई उस 
सबक। हिसाब लिखती रहो । जुबानी याद का भरोसा न करो । | 
६. जहां तक हो सके, घर का खर्च बहुत किफ़ायत और इन्तिज्ञाम |: 
ल्‍ से उठाओो, बल्कि जितना खर्च तुमको मिले, उसमें से कुछ बचा लिया 
>छ करो 
2) ७. जो झौरतें बाहर से घर में श्राया करती हैं, उनके सामने कोई 
(6 बात ऐसी न किया करो जिसका तुमको दूसरी जगह मालूम केराना णे 
( # मंजूर न हो, क्योंकि ऐसी झौरतें घरों ही बातें दस घरों में जाकर रै | 
| कहती हैं । ४ 
है ८. आ्राटा, चावल भ्रटकल से न पकाओ अपने झर्च का भन्दाज़ा 
कि). / एप चाप ऋगड ्ख््घप्च्च्य्य ३४४: ; 
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करके दोनों वक्‍त चीज़ें नाप-तौल कर खर्च करो । अगर तुमको कोई ऐै 
! ताना दे कुछ परवाह न' करो । द रे 
६. जो लड़कियां बाहर निकलती हैं उनको जेवर-न यहनाओरो, ॥ 
इसमें जान व माल दोनों का खतरा है । 0) 
१०. झगर कोई मर्द दरवाजे पर आकर तुम्हारे शौहर या बाप-भाई 
कै) ते अपनी मुलाक़ात या किसी क़िस्म की दोस्ती का ताल्लुक़ जाहिर ६ 
४ करे, हरगिज़ उसको घर में न बुलाओ, यानी पर्दा करके भी उश्षको न 
बुलाओ और न कोई क़ीमती चीज़ उसके कब्जे में दो । गरैर-प्रादमी 
॥ की तरह खाना वग्गरह भेज दो, ज़्यादा मुहब्बत व इख्लास मत करो, 
जब तक तुम्हारे घर का कोई मर्द उसको पहचान न ले। इसो तरह 
ऐसे ग्रादमी की भेजी हुई चीज़ हरगिज़ न बरतो, श्रगर वह बुरा माने (./ 
तो कुछ ग़म न करो । ) 
११. इसी तरह भ्रगर कोई अनजान औरत डोलों के साथ कहीं 
से आकर कहे कि मुझको फ्लां घर से आपके बुलाने को भेजा है, & 
हरगिज़ उसके कहने से डोली में सवार न हो । मतलब यह कि ग्रंजान (९ 
झादमी के कहने से कोई काम न करो न उसको अपने घर की कोई ) 
चीज़ दो चाहे मर्द हो, चाहे श्रौरत हो, चाहे वह अपने नाम से या () 
दसरे के नाम से मांगे ! 
१२. घर के अन्दर कोई ऐसा पेड़ न रहने दो जिसके फल से 
चोट लगने का डर हो, जैसे कथ का पेड़ । डे 
१३. कपड़ा रर्दो में ज़रा ज़्यादा पहना । अवसर औरतें बहुत कम ल्‍ 
कपड़ा पहनती हैं कहीं जुकाम हो जाता है कहीं बुखार हो जाता है। 
१४.. बच्चों को मां-बाप, बल्कि दादा का नाम भी याद करा दो 
झौर कभी-कभी पूछती रहा करो ताकि उसको याद रहे । इसमें यह ण 
# भी फ़ायदा है कि भ्रगर ख़दा न करे, बच्चा कभी खो जाये और कोई / 
धे उससे पूछे कि तू किसका लडका है, तेरे माँ-बाप कौन हैं, तो अ्रगर 
(बच्चे को याद होंगे तो बतला देगा | फिर कोई न कोई तुम्हारे पास १ ः 
3 ८९-३७ ९७:--- पडा ज्ज्य्भ्प्य्य 
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उसको पहुंचा देगा, झौर भ्रगर याद न हो तो पूछने पर इतना हो 
कहेगा कि मैं श्रम्मां का हूं, अब्बा का हूं। यह ख़बर नहीं कि कौन ' 
मै अ्म्मां, कोन अश्रब्बा। 
रे १५. एक जगह एक झौरत अपने बच्चे को छोड़नर किसी काम 
१ को चली गयी । पीछे एक बिल्ली ने आकर उसको इतना नोचा कि (( 
उसी में जान गयी । इसमें दो बातें मालूम हुई | एक तो यह कि“ 
बच्चे को कभी तनहा न छोड़ना चाहिए । दूसरे यह कि बिल्ली-कुत्त 
| जानवर का कुछ एतबार नहीं। कुछ औरतें बेवक़्फ़ी करती हैं कि 
बिल्लियों को साथ सुलाती हैं, भला इसका क्‍या एतबार, अगर रात 
॥ को कहीं धोखे से पंजा मारा या दांत मारे या नरखरा पकड़ ले तो 
»क कया करोगी.। | 
( १६. दवा हमेशा पहले हंकोम को दिखा-लो और उसको खूब ) 
है साफ़ कर लो । कभी ऐसा होता है कि अनाड़ी पंसारी दवा कुछ को . 
(| कुछ देता है, कई बार उसमें कोई चीज़ मिली होती है कि उसका 
4) असर भअ्रच्छा नहीं होता और जो दवा किसी बोतल या डिबिया या 
(६ परुड़िया में बच जाये, उसके ऊपर एक काग़्ज़ की चिट लगा कर उस ह| 
९ दवा का नाम लिख दो । बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी को उसकी ८5 
पहचान नहीं रही । इसलिए चाहे कितनी ही लागत की हुई, मगंर 
फेंकनी पड़ी और कुछ गलत याद रही और उसको दूसरी बीमारी में 
ग़लती से बरत लिया और उसने नुक्सान किया । 
ल्‍ . १७. लिहाज़ की जगह कर्ज न दो और ज़्यादा कर्ज भी न दो। 
!' इतना दो कि अगर वसूल न हो तो वह तुमको भारी न मालूम हो । 
१८. जो कोई बड़ा था नया काम करो, किसी समभदार दीनदार 
खैरखवाह आदमी से सलाह ले लो । 
१६ झरना रुपया-पेसा माल व सामान छिपा कर रखो । हर # / 
_औ) किसी से उसका द़िक्र न करो । | 
-» २०. जब किसी को खत लिखो, पता साफ़ लिखों श्रौर अगर उसी (४ 
४७४८::<5३-१४ १ रारटय:यपदााउ्ाकड्ऋम का ९५ 






8६ मु उुसलमान बीबी 
(८० ३2 / ० ३ | टटसचग्ग्न्ब ६ ध्म्व्यड हक व््ध्ध्ध््च्ण्ब्न्य्‌ 5२2९-5४ क्र है" 
जगह फिर खत लिखो तो यों न समझो कि पहले ख़त में तो पता 
// लिख दिया था, पता लिखना क्या जरूरी है, क्योंकि पहला खुदा जाने € 
है या नहीं। भ्रगर न हो तो दूसरे आदमी को कैसी दिक्‍क़त पड़ेगी ॥ 
कि शायद उसको जुबानी भी न याद रहा या भ्रनपढ़ होने की वजह /) 
ञे से लिखने वाले को न बतला सका । 
|) २१. अगर रेल का सफर करना पड़े तो भ्रपना टिकट बडी 
हिफ़ाज़त से रखो, या अपने पास रखो और गाडी में ग़ाफ़िल होकर 
न सोझो, न किसी औरत मुसाफ़िर से अपने दिल के भेद कहो, न 
झपने असबाब श्रौर जेवर का उससे ज़िक्र करो और किसी की दी 
हुई चीज़ पान-पत्ता, मिठाई-खाना वगैरह न खाझ्मो और जेवर पहन 
»क फेर रेल में न बेठो, बल्कि उतार कर संदूकचा वर्गगरह में रख लो । () 
( जब मंजिल पर पहुंच कर घर जाओ, उस वक्‍त जो चांहो पहन लो । 7 
0) २२. सफ़र में कुछ खर्च ज़रूर पास रखो | 
२३. बावले आदमी को न छेडो, न उससे बात करो । जब उसको 6 
2 होश नहीं तो खदा जाने क्‍या कह बेठे, क्या कर गुज़ारे, फिर ना हक़ 
॥, तुमको शभिदगी और रंज हो । द 
).. २४. अंधेरे में नंगा. पाँव कहीं न रखो । अंधेरे में कहीं हाथ न/१ 
डालो । चिराग की रोशनी ले लो, फ़िर हाथ डालो । द 
२५- अपना भेद हर किसी से न कही । कुछ आदमी ओछों से 
भेद कह कर मना कर देते हैं कि किसी से कहना नहीं, इससे ऐसे 
झादमी और भी कहा करते हैं । ह ढ 
२६. ज़रूरी दवायें हमेशा अपने घर में रखो । < 
२७. हर काम का अंजाम पहले सोच-समभ लो फ्रि उसको शुरू मे 
किया करो । । ४ 
ु २८. चीनी और शीशे के बर्तन और सामान भी: बे-ज़रूरत ज़्यादा 2४ 
है न खरोदो कि उसमें बड़ा रुपया बर्बाद हो जाए। | है! 
२६. अगर औरतें रेल में बेठें और अपने साथ के मर्द दूसरी 


कै): ् 2 छऋय 9 ०- आज | ।। एडिड़ टेप 3 इ हज जड़ हु) 773 2 ड 7 पइ जे इ व] । उत7। तय प्त्र है । कल 2 कक / थी 







































मुसलमान बीबी | 


| जगह बैठे हों, तो जिस स्टेशन पर उतरना हो, रेल के पहुंचने के वज्स / 
0 उस स्टेशन का नाम सुन कर या तख्ते पर लिखा हुआ-देख कर उतर- ४) 
/ ना न चाहिए। कुछ शहरों में दो तीन स्देशन होते हैं, शायद उनके (है 
४ साथ का मद दूसरे स्टेशन पर उतरे और ये यहाँ उतर पढ़, तो 
ओ) दोनों परेशान होंगे या मर्द की आंख लग गयो हो और वह यहां न॑ 
०) उतरा, और ये उतरीं, तब भी मुसीबत होगी, बल्कि जब अपने घर ( | 
का मर्दे आ जाये तब उतरे। ;: 
३०. सफ़र में लिखी-पढ़ी भौरतें ये चीज़ें भी श्रपने साथ रखें-- 
एक किताब मस्श्रलों की, पेन्सिल-काग़ज़, थोड़े से काड्डे, वजू का .£ 
बतेन । ' ४; 
|) ३१. सफ़र में जाने वालों से, जहां तक मुम्किन हो, कोई फ़र्माइश ९... 
न करो कि फ्लां जगह से यह खरीद लाना, हमारी फ्लां चीज़ फ्लां ५ 
५ जगह रखी है, तुम अपने साथ ले झ्ानां- या ये भ्रसबाब ले जाओ 
है फ्लाने को पहुंचा देना या यह ख़त फ्लाने को दे देना । इन फ़र्माइश्नों # 
4) से श्रकसर दूसरे झादमी को तकलीफ़ होतो है प्रौर अगर दूसरा बे- (९ 
फ़िक्र हो, तो उसके भरोसे में रहने से तुम्हारा नुक्सान होगा । खत ॥) 
“पंद्रह पेसे में जहाँ चाहो, भेज दो और जो चीज रेल से मंगा सकती और ८ 
न भेज सकती हो या वह चीज़ ग्रगर यहां ही मिलती हो, तो मंहगी ले 
4 सकती हो । अपनी थोड़ी सी बचत के वास्ते दूसरे को परेशान करना 
£ बेहतर नहीं है । कुछ काम होता तो 'है ज़रा-सा, मगर उसके बन्दो- 
4 बस्त में बहुत उलभनत होती है और झगर बहुत लाचारी झा पड़ तो 
 ) चीज़ मंगाने में पहले दाम भी दे दो कि शायद उसके पास खुद अपना (5 
१ ग्रसबाब भी हो, और सब मिलाकर तौलने के क़ाबिल हो जये | . ण 
[व 












३२. रेल में या वँसे कहीं सफ़र में अंजान श्रादमी के हाथ की दो 
हुई चीज़ कभी न खाञ्नो | कुछ शरीफ़ ग्रादमी कुछ जहर या नशा (६८ 
खिलाकर माल व असबाव ले भागते हैं । द 


॥  ३३- रेल की जल्दी में इसका ख्याल रखो कि जिस दर्ज का टिकट 
५ 






/ 
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है ह ला मुसलमान वीबो 
हसपरारं) ब्ब्‌ +बा 
0... हे भे 


४९ तुम्हारे पास है, उससे बड़ किराये के दर्जे में न बंठ जाओ + टिकट / 
झौर गाड़ी चार किस्म को हैं :-- 
कै. १. तीसरा दर्जा; जिसमें ज़्यादातर भ्रादमी बेठ रहते हैं। और /) 
महा किराया होता है, इस गाड़ी के दरवाज़े पर तीन लकीरें 
| 
... २. फर ट क्लास सबसे बढ़िया, उसका किराया भी सबसे यादा 
होता है, उसके ऊपर एक लकीर । 
.. ३. भैकेन्ड क्लास, दुगुने किराये वाली, उस पर दो लकीरें । 
.._ ४, इसका नाम इन्टर होता है, डेढ़ गुना किराया। इस. पर दो 
लकीरो के बीच एक औझौर हफ़ अंग्रेज़ी का होता है ।' जिस दर्ज का 
टिकट खरीदो, उस में पहचान करके बेठो । ' 
रेड. सीने में भ्रगर कोई सुई झटक जाये तो उसको दाँत से पकड़ / 
कर न खींचो कभी-कभी टूट कर या फिसल कर तालू में- या जुबान 
में घुस जाती हैं। र। 
..._ ३४. एक नहनी नाखून काटने की ज़रूर अपने पास रखो । अगर 
वक्‍त-बे-वक्‍त नाइन को देर होगी, तो अपने हाथ से नाखन तराएने ॥ 
का झाराम मिलेगा। क्‍ हे 
.. ३६. बनी हुई दवा कभी न इस्तेमाल करो। जब तक उसका [3 
मि| पूरा नुस्खा, किसी तजुबेंकार (समझदार) हकीम को दिखला कर ५ 
8 इजाजत न ले ली जाये, खास कर ांख में, तो कभी दवा हरगिज़ म ; 
डालना चाहिए । 
३७. जिस काम का पूरा भरोसा न हो, उसमें दूसरे को कभी »« 
भरोसा प्र दो, वरना तकलीफ भौर रंज होगा । 
£# ३८. किसी मसलहत में दखल झौर-सलाह न दों, हां, जिस पर ॥ 

























































:. १. श्रव ये तमाम तक़सीमें खत्म हो गई हैं सिर्फ़ दो डिब्बे होते हैं-- ( 
फर्स्ट था सिकड़ ' ै 












' पूरा भस्तियार हो या जो खुद पूछे वहां कुछ डर नहीं । ' 
३६. किसी को ठहराने पर, खाना खिलाने पर ज्यादा इसरार न 
ह करे । कभी-कभी इसमें दुसरे को उलमन और तकलीफ़ होती है। )) 
हो मुहब्बत से क्या फ़ायदा जिसका अन्जाम नफ़रत और तकलीफ़ 

। 


















४०. इतना नोक न उठाओ जो मुश्किल से उठे । हमने बहुत से 
आदमी देखे हैं कि लड़कपन में बोक उठा लिया (कप कोई 
बिगाड़ पड़ गया जिससे सारी उञ्र की तकलीफ़ खड़ी हो गयी, खास 
कर लड़कियां और औरतें बहुत एहतियात रखें, उनके बदन के जोड़ 
झौर रग और पट्टंु और भी कमजोर और नरम होते हैं।.. |: 

। के १. सुआ या सूई या ऐसी कोई चीज़ छोड़ कर न उठो, शायद ९0 | 
(६ कोई भूले से उस पर झा बैठे शौर वह उसको चुभ जाये।...  $ 
मै ४२. आदमी के ऊपर .से कोई चीज़ वज़न की या खतरे की न 
है, दो, भोर खाता पानी भी किसी के ऊपर से न दो, शायद हाथ से छूट 
| जाये। द 
[ ४३. किसी बच्चे या शागिद को सज़ा देनी हो तो मोटी लकड़ी 
“या लात घूसा से न मोरो । अल्लाह बचाये झ्गर कहीं नाजुक जगह ८ 
4 चोट लग जाये तो लेने के देने पड़ जायें भौर चेहरा झौर सर पर [5 
; भी न मारो । क्‍ | बि 
3 डंडे. झगर कहीं मेहमान जाझो और खाना खा चुंकी हो तो जाते 
4 ही घर वालों को इत्तिला कर दो, क्‍योंकि वे लिहाज़ के मारे खुद 5 
24 नहीं पूछेंगे, बल्कि चुपके चुपके सब.फ़िकर करेंगे, चाहे वक्‍त हो या न 60 
हो । उन्होंने तकलोफ़ मेल कर खाना पकाया, जब सामने भाया तो 
४ * तुमने कह दिया हमने खा लिया । उस वक्‍त उनको कितना अफ़सोस 
होगा, तो पहले ही से क्यों न कह दो । इसी तरह भ्गर कोई दूसरा » | 
0 तुम्हारी दावत करे या तुमको ठहराये, तो घर वालों से इजाजत ले ८ 
५ लो । झगर ऐसी ही मसहलत हो, जिससे तुमको खुद मंजूर करना 


बन ;। 
>३ 
है 


है पक ७३५ है. पी | का # 3७ ७ ७७७ ७ 9 029 0 09 9. 99 2 5503 












दाना प्रात (० 


॥ २. कु, ३ 




























कक घी । 
] 














पड़े, तो घर वालों को ऐसे वक्‍त इत्तिला करो कि खान पकाने का 
सामान न कर ले.। ९ 
। ४५. जो जगह लिहाज़ और तकलीफ की हो, वहां खरीद फ़रोह्त 
४ का मामला मुनास्तिब नहीं, क्योंकि ऐसी जगह न बात साफ़ हो सकतो $) 
ओ है, न तक़ाज़ा हो सकता है। एक दिल में कुछ समभता है, दूसरा कुछ ( 
७0 समभता है, भ्रंजाम अच्छा नहीं । 
. ४६. चाकू वगरह से दाँत न कुरेदो । 
४७. पढ़ने वाले बच्चों को कोई चीज़ दिमाग़ की ताक़त की ५ 
हमेशा खिलाती रहो। 
४८. जहां तक मुम्किन हो, रात को अकेले मकान में न रहो £: 
खुदा जाने क्या संयोग हो, मजबूरी की बात अलग है। कुछ आदमी () 
हुई ही मर कर रह गये और कई-कई दिन के बाद लोगों को खबर | 


४६. छोटे बच्चों को कुएं पर न चढ़ने दो, बल्कि अगर घर में 22 
कुआं हो तो उस पर तख्ता डलवाकर हर वक्‍त ताला लगा कर रखो ४ 
ओर उनको लोटा देकर पानी लाने के वास्ते कभी न भेजो । शायद 
वहां जाकर खुद कै कुएं से डोल ही खींचने लगे । 

५०. पत्थर, सिल, ईंट, बहुत दिनों तक जो एक जगह रखी रहती 
है, अक्सर उसके नीचे बिच्छू वग्ेरह पेदा हो जाता है। उसको अ्चा- 
नक म उठाओ, खूब देख-भाल कर उठाओो । 

५१. जब बिछोने पर लेटने लगो, तो उसको किसी कपडे से फिर 
भाड़ लो, शायद उस पर कोई जानवर चढ़गया हो। 

५२. रेशमी और ऊनी कपड़ों की तहों में नीम की पत्ती और 
काफ़ूर या फ़िनायल की गोलियां रख दिया करो कि उससे कीडा 
नहीं लगता । ह 

2३- अगर घर में कुछ रुपया-पेसा दबा कर रखो तो एक-दो 
भादमी घरके, जिनका पूरा एतबार हो, उनको.भी बतला दो। एक ६ 
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. () कुरते में आग लग गई । तमाम सीना जल गया, एक जगह आतदबाज़ोी ८ 
2 से एक लड़वेः का हाथ उड़ गया । | 
९, __ *६- पाखाना वगेरह में चिराग ले जाओ, तो बहुत एहतियात है 


ि 


न 


| 






: # ठोक-ठीक किसी को मालूम न हुई । सारा घर खोद डाला, कहीं पता 


२ इसी तरह जल चुके हैं, खास कर मिट्टी का तेल तो और भी ग़ज़ब / 
हे है | का होता है, लालटेन में कोई हरज नहीं । द है 
2-5, श्र टिडरटयया उड़ जे हेड पय हड़ हु) 7 75 ज्ड जे उवघ पत्ता 7:57 श्े ० कह पक ५॥ 


मुसलमान बीवी १०१ 
प्‌ 


े 
(# न लगा। भियां ग़रीब था, ख्याल करो कैसा सदमा हुआ होगा । _ 
) ५४- कुछ आदमी ताला लगां कर कभी-कभी इधर-उघर चाबी (( 
%/ पास ही रख देते हैं, यह बड़ी ग़लती की बात है । ा 
ै.ी.. ४४- मिट्टी का तेल बहुत नुक्सान करता है उसको न जलायें और ९+ 
चिराग में बत्ती अपने हाथ से बनाकर डालें। मुफ्त में दुगना-तिगुना 
तेल बर्बाद जाता है और चिराग में बत्ती उकसाने के लिए पाबन्दी के 
साथ एक लकड़ी यः लोहे-पीतल का तार ज़रूर रखें, वरना उ गली 
खराब करनी पड़ती है और चिराग गुल करने के वक्‍त एहतियात रखें, 
उस पर ऐसा हाथ न भारें कि चिराग ही आ पड़े, बल्कि उसके लिए 
 पंखा या कपड़ा मुनासिब है श्र मजबूरी से मुह से बुझा दें। 6. 
9 .५६. रात के वक़्त अगर रुपया वगरह गिनना हो तो बहुत घीरे- / 
४ धीरे गिनो कि आवाज़ न हो । उस के हज़ारों दुश्मन हैं । हर 
6. १७: जलता चिराग्र अबे ले मकान में छोड़कर न जाओ । ऐसे ही 
5 दियासलाई सुलगती हुई वैत्रे ही न फेंको। उसको या तो बुकाकर ; 
॒[फेंको या फेंक कर बत्ती वग्रेरह से मसल डालो ताकि बिल्कुल उसमें 
4चिन्गारी न रहे । ः : 
|  प्रद. बच्चों को 'दियासलाई या झ्ाग या आातब्वाज़ी से हरांगेज़ 
ः न खेलने दो । हमारे पड़ोस में एक लड़का दियासलाई खींच रहा था, 






] 


0 औरत पांच सो रुपया मियां की कमाई के दबा कर मर गई, जगह 
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१९ ९६२ कै ९९ ४ के के। 





से रखो, कहीं कपड़ों वगैरह में आग न लग जाये। बहुत से आदमी ६ 





मी ही 


श्भ्र मुसलमान बंदी 
के पका. ; हक 

ह छः 060. 277 य्वग्ग्ग्प्थॉ टच ह् ग्व््य्ब्य््स्न्च्‌ क्र ० 

(“५ ह ।क्‍ ५) ५ 


मै ह न्टपक हि है 
2 बच्चों-को दर्झमाल रे द 
६ १. हर दिन बच्चे का हाथ, मु ह, गला, कान, चडढ़े वगरह गीले /) 
शे कपड़े से खूब साफ़ कर दिया करो । मेल के जम जाने से गोइत बल 

' कर ज़रूम पड़ जाते हैं। 

२. जब पेंशाब या पाखाना करे, फौरन पानी से तहारत कर दिया 
करो । खाली चीथड़े से पोंछने प्र बस न करो, उससे बच्चे के बदन 
में खुजली और जलन पेदा हो जाती है। अगर मौसम ठंडा हो तो 
पानी नीम (झाघा) गरम कर लो । क्‍ 

३. उसको श्लग सुला दें और हिफ़ाज़त के वास्ते दोनों तरफ की (६ 
है पाटियों से चारपाइयां मिलाकर बिछादें या उसको दोनों करवट पर #/ 
0 दे तकिये रख दें ताकि गिर न पड़े । पास सुलाने में -यहँ डर है कि 
१४ शायद सोते में कहीं करवट के तले दब़ जाये, हाथ-पांव नाजुक तो ७ 
# होते ही हैं, भ्रगर चोट पहुंच जाये तो ताज्जुब नहीं । एक -जमह इसी ५ 

तरह एक बच्चा रात को करवट में दब गया। सुबह को मरा हुआ ८ 
न मिला | 

४. मूले की बच्चों को ज़्यादा अदत न डालें, क्योंकि भूला हर 
4 जगह नहीं मिलता और बहुत गोद में भी न रखें । इससे वच्चा कम- 
4 जोरं हो जाता है । द 
९. ५. छोटे बच्चे की.आदत डालें कि सबके पास आ जाया करे | (2 
एक आदमी के पास ज़्यादो. हिल जाने से अगर वह आदमी मर जाये 
है, या नीकरी से छूड़ा दिया जाये, तो बच्चे की भुसीबत आ जाती है। ४ 
है ६. भगर बच्चे को अन्ना का दूध पिलाना हो तो ऐसी अन्ना ऐं 
ऐ तजवीज़ करनी चाहिए, जिसका दूधे प्रच्छा हो और जवान हो और // 
4 उसका बज्या छ: सात महीने से ज्यादा का न हो भर वह आदत की /» 


| ४2) 
छा सर श्रधाायाडसससलससा सचरचचचचचचिटिस्स्यययय्र | - अं स्फट ्र 
का. ५ 















शीत । 4 


ै 
; 
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॥ कै के सै 
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४ औप हो भोर दीनदार हो, मूर्ख, बेशर्म, बद चलन, कंजूस, लासची स्‍ 
/ न हो। 

हि ७. जब बच्चा खाना खाने लगे, प्रन्ना और खिलाने वाली पर 
५ बच्चे का खाना न छोड़े, बल्कि खुद अपने या. किसी सलीक़ेदार 
झादमी के सामने खिलाया करें, ताकि बे अ्रन्दाजा खाकर मर न जाये 
| )और बीमारी में दवा भी अपने सामने बंनवायें और अपने सामने 
पिलायें । 

८. जब कुछ समभदार हो जाये तो उसको अपने हाथ से खाने 
की ग्रादत डालें ओर खाने से पहले हाथ धुला दिया करें और दाहिने 
हाथ से खाना सिखला दें और उसको कम खाने की आदत डालें ताकि 
बीमारी और लालच से बचा रहे । # 

. &. मां-बाप खुद ख्याल रखें और जो मर्द या औरत अपने बंच्चे 
पर मुक़रंर हो, वह भी रुयाल रखे कि बच्चा हर वक्‍त साफ़-सुथरा 
रहे । जब हाथ-मु ह मेला हो जाये, फ़ौरन घुला दे । 

१०. अगर मुस्किन हो तो हर वक्‍त कोई बच्चे के साथ रहे । (है 
खेल-कद के वक्‍त इसका ध्यान रखे, बहुत दौड़ने-कदने न दें । ऊंची ८ 
जगह पर न खिलाये, भले-मानुषों के बच्चों के साथ खिलाये, कमीनों ( ै 
के बच्चों के साथ न पेलने दो । बाज़ार वगरह में उसको लिए न 
॥ फिरे। उसकी हर बात को देख कर हंर मौक़े के लिए मुनासिब 

४ उसको आदाब सिखा दें, बेज। बातों से उसको रोकें । 

खिलाने वाली को ताकीद कर दें कि उसको गेर जगह कुछ 
न खिलाये अगर कोई उसको खाने-पीने की चीज़ दे तो घर लाकर $< 

८ मां-बाप के सामने रख दे, आप ही झञ्राप न खिला दे । 
१२- बच्चे का बहुत लाड-प्यार न करे, बरन्‌ बिगड़ जायेगा. ै 
३. बंच्चे में आदत डालें कि भ्रपने बुजुर्गों के भलावा ओर किसौ ५ 
| से कोई चीज़ न मांगे ओर न'ः बिना इजाजत किसी की दी हुई 2 
चीज़ ले । 7” 

र 


2१ 
“ऋ 5: ८ रह  ] टपवउओ गड हु झा है हा जे) 3 7 हयप जवाब ज्घ३्व्प्प7 4 ध ६ । रे क छः उछ2 
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्श््य्मा शन्स 35 9-2 म्ि । 






१०४ मुसलमान बोदी 
22/80-92फ२ है पापा छ्ल्थ््हे किप्स्स्टग्ग्ग्य्न्‌क्र्त 7 कै 


१४. बच्चे को बहुत तंग कपठे न पहनायें भौर बहुत गोटा- " 
१ किनारी भी न लगायें, हां, ईद वग्रेरह में कोई हरज नहीं । हा 
हि ०. बच्चों को मजन मिसवाक की झ्ादत डालें । 5 ) 
 १६- इस किताब के पहले भाग में कुछ ग्रदव श्रौर क़ायदे खाने- / 
9) पीने के, बोलने-चालने के, मिलनें-जुलने के, बैठने-उठने के लिखे गए (: 
गा है | इन सब की ग्रादत बच्चे को डालें। इस भरोसे में न रहें कि () 
बड़ा हीकर आप ही सीख जायेगा या उसको उस वक्‍त पढ़ा देंगे। 
याद रखो आपसे झ्राप कोई नहीं सीखा करता | पढ़ने से जान तो | 
जाता है, मगर आदत नहीं पड़ती और जब तक इन बातों की आदत 
न हो, कितना ही कोई लिखा-पढ़ा हो, हमेशा उससे बे-तमीज्जी, - ता- 
»क लायकी दिल दुखाने की बात जाहिर होती है। ' 
१७. पढ़ने में बच्चे पर बहुत मेहनत न. डालो, शुरू में एक घंटा ८ 
पढ़ने का मुकरंर कर लो, फिर दो घंटे, फिर तोन घंटे । इसी तरह * 
'ऊ) उसकी ताक़त ओर सहारे के मुताबिक उससे मेहनत लेनी चाहिए। ह) 
2 ऐसा न करो कि तमाम दिन पढ़ाते रहो । एक तो थकन की वजह से ५, 
६ बच्चा जी चुराने लगेगा, फिर ज़्यादा मेहनत से दिल झौर दिमाग्र ८ 
. खराब होकर ज़हन झौर हाफ़िज्ञ में खराबी भाजायेगी और १५ 
बीमारी की तरह सुस्त रहने लगेगा फिर पढ़ने में जी न लगेगा। 
१८. झलावा मामूली छुट्टियों के, सख्त ज़रूरत बगेर बार-बार |: 
छुट्टी भी न दिलवायें कि इससे तबियत उचाट हो जाती है । : 
१६. जहां तक मिल सके, जो इल्म व हुनर सिखलावें, ऐसे / 
झादमी से सिखलाथें, जो उसका पूरा जानकार भौर माहिर हो । कुछ ५ 













७ € क 4 


ली  पचारउउइ नर 


ह] 


9 2 कम] 


| दिशा रबर 


_/ लोग सस्ता उस्ताद रख कर उसे तालीम दिलवते हैं। शुरू ही से 

(७ बच्चा बिगंड जाता है, फिर दुरुस्त मुश्किल हो जाती है । पर 
ह्‌ २०. आसान सबक़ हमेशा तीसरे पहर के वक्‍त मुकरंर करें और / 
] ; 







मुश्किल सबक़ सुबह को, क्योंकि ग्राखिरी वक्‍त में तबियत थकी हुई 
0 होती है। मुश्किल सबक से घबराहट होने लगेगी । 4 
३. की पंप डे डे हड़ ध उत : 7 5 क् 


कै । ० _ डर फ् दा 9" कम दि १ 
कि ध्ट “३३७ तक वीक | | $% 494५ 0 3५ 9 ९ & 09 0. 9 3 9208 वि 00% कै के िक०ट की ही हल हैं" 
उकाबॉकरहिंन: 


ऐ७०॥| 


मुसलमान बीयी १०४ 
(८ /्रट अााशक' द्ु 

! २१. बच्चों को खास तौर से लड़की को खाना पकाना और ८ 

कपड़ सीना ज़रूर सिखायें ; 

॥ २२. शादी में दल्हा-दुल्हन की उम्र में ज्यादा फ़कं होना बहुत (£ 
५ सी खराबियों की वजह बन सकती है । 
2 २३- और बहुत कम उम्र में शादी न करें, इसमें मी बड़ नुक्सान 

हैं । 
२४. लड़कों को सिखाओ कि सबके सामने खास कर लड़कियों 
या भौरतों के सामने ढेले से इस्तिन्ज़ा न करें । 


अच्छी और मली बात॑ 


है !. पुरानी बात पर किसी को ताना देना बुरी बात है औरतों की (£ 
९ ऐसी बुरी आदत है कि जिन रंजों की सफ़ाई और म/फ़ी भी हो चुकी ८. 
१ 








है, जब कोई नई बात होगी, फिर इन रंजों के ज़िक्र को ले बेठेंगी, 8 
यह गुनाह भी है ओर इससे दिलों में दोबारा रंज व गुबार भी बढ़ ' ॥) 
५ जाता है । 
॥ २. अपनी ससुराल की शिकायत हरगिज़ मेके सें जाकर न करो। 
£ कुछ शिकायतें गुनाह भी होती हैं भौर यह बे-सत्री की भी बांत है 
; 


6 २ के €७-५(/" 





४ पे 


झौर अक्सर इससे दोनों तरफ़ रंज भी बढ़ जाता है। ऐसे ही ससुराल 
में जाकर मैके की तारीफ़ या वहां को बड़ाई न करो ।। इसमें भी ल्‍ 
४ कभी-कभी धमंड का गुनाह हो जाता है । और ससुराल वाले समभते (... 
हैं कि हमको बहू बे-क़द्र समभंती है, इसलिए वे भी उसकी बे-क॒द्री 
( करने लगते हैं । न 
| ३. ज़्यादा बकवास की आदत न डालो वरना बहुत सी प 
के बातों में कोई न कोई बात ना-मुनासिब ज़रूर निकल जाती है, ८ 
(९ जिसका घन्जाम दुनिया में रंज प्राखिरत में गुनाह होताहै।. '* 9 


ऐ आरा हर मम 
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४. जहां तक हो सके अपना काम किसी से न लो । खुद अपने ८2 
हाथ से कर लिया करो, बल्कि दूसरों का भी काम कर दिया करो, ५ 

2) इससे तुमको संवाब भी होग। और इससे हर दिल में प्यार की जगह है 
भरी पैंद| कर लोगी । द ) 
ओ) ५. ऐसी औरतों को कभी मू ह न लगाभो और न कान देकर (६ 
” ) उनकी बातें सुनो, जो इधर-उघर की बातें घर में आकर सुना दं। () 
ऐसी बातें सुनने से गुनाह भी होता है । > 
६. अगर अपनी सास-ननन्‍्द देवरानी-जेठानी, या दूर-नंज़दीक के मि 
रिश्तेदार की कोई शिकायत सुनो तो उसको दिल में न रखो। बेहतर £ 
तो यह है कि इसको करूठ समभ कर दिल से निकाल डालो। अगर [ 
»९ इतनी हिम्मत न हो तो जिसने तुम से कहा है, उसका सामना करा (. 
९ कर, मुह दर मुह उसको साफ़ कर लो, इससे फसाद नहीं बढ़ता । ) 
७. नौकरों पर हर वक्‍त सख्ती और तंगी न किया करा और 6. 

अपने बच्चों की देख-भाल रखो कि वे मामा (नोकरों) को या उनके हे 
बच्चों को न सताने पायें, क्योंकि ये लोग लिहाज़ के मारे जुबान से 
(, कुछ न कहेंगे, लेकिन दिल मे ज़रूर कोसेंगे, फिर अगर न भी कोसा, | 
#*, जब भी जुल्म का वबाल और गुनाह तो जरूर होगा । क्‍ & 
८. हर वक्‍त फ़िजूल बातों में न खोया करो और बहुत सा काम [: 

इस काम के लिए भी रखो कि इसमें लड़कियों को क्रआन शरीफ़ 
और दीन की किताबें पढ़ाया करो । अगर ज़्यादा न हो तो कुरआन 4. 
॥| शरीफ़ के बाद वह किताब बहिसती जेवर शुरू से खत्म तक तो जरूर 


) वढ़ा दिया करो । लड़कियां चाहे अपनी हों या पराई, उन सब के (.., 
१ लिए इसका ख्याल भी रखो कि उनको जरूरी हुनर भीआ जाये, 





] 




























लेकिन कुरआन शरीफ़ खत्म होने तक उनसे दूसरा काम मत लो. 
| और जब करभान शरीफ़ पढ़ चुके और साफ़ भी कर लें, फिर सुबह '" 
पे के वक्‍त तो पढ़ाया करो और जब छूट्टी लेकर खाना खा चुके उनसे / 
हि लिखवाशों । फिर दिन रहने से उनको खाना पकाने का और सीने £ 
*. ££७३४-- ९ /#ल्च्य्स ्य्श्य््8प्य्हय्च्य्य्य्च्य्य्य कक अश्राई. 
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१०७ 
*पिरोने का काम सिखाओशो | 


€. जो लड़कियां तुमसे पढ़ने इायें, उनसे अपने घर के काम न 
लो । उनसे अपने बच्चों की टहल न कराओझो, बल्कि उनको भी अपनी 
3 भोलाद की तरह रखो । (0) 
१०- नाम के वास्ते कभी कोई फ़िक्र, कोई बोक अपने ऊपर न (: 
 ) डालो, ग्रुनाह का गुनाह, मुसीबत की मुसीबत । 

११. कहीं आने-जाने के वक्‍त इसकी पाबन्द न हो कि खामखाह 
जोड़ा भी ज़रूर बदला जाये, क्‍योंकि उनमें यही नीयत होती है कि [: 
देखने वाले हमको बड़ा समझें । सो ऐसी नीयत खुद गुनाह है और 
चलने में उसकी वजह से देर भी होती है, जिससे तरह-तरह के हरज (£: 

'ह हो जाते हैं। मिज़ाज में नर्मो और सादगी रखो कभी जो कपड़े पहने 
बेठी हो, यही पहन कर चली जाया करो । अगर कपड़े ज़्यादा भैले 
हुए या ऐसा ही कोई मौक़ा हुआ, जितना आसानी से ओर जल्दी से 

& हो सके, बदल डालो, बस छुट्टी हुयी । 
















( 

१२- किसी से बदला लेने के वक्त उसके खानदान के या. मरे हुए । 
५ के ऐब न निकालो, इसमें गुनाह भी हो जाता है और खामखाह दूसरों /0 
को रंज भी हो जाता है क्र 

१३. दूसरों की चीज़ जब बरत चुको या जब बर्तन खाली हो ः 

जाये, फ़ौरन वापस कर दो । अ्रगर इत्तिफ़ाक़ से कोई ले जाने वाला 
न मिले तो उसको अपने बरतने की चीज़ों में मिला-जुलाकर न ः 
रखो, बिल्कुल अलग उठा कर रख दो, ताकि वह चोज़ बर्बाद न 
वेसे भो बे इजाज़त किसी की चीज़ का बरतना गुनाह है । ><' 
८ १४. अच्छे खाने-पीने को आदत न डालो । हमेशा ए क-सा वक्‍त 
नहीं रहता। फिर किसी वक्‍त बड़ी मुसीबत केलनी पड़ती है । 

१५. एहसान किसी का, चाहे थोड़ा हो-स। हो, उसको कभी न 
हर भूलो और अपना एहसान, चाहे कितना ही बड़ा हो न, जताओ । 
१६- जिस वक्‍त कोई काम न हो, सबसे अच्छा काम किताब ८ 
४८-55 055 था खाल 33223 32 ८ 
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१०८५ मुसलमान नीदी 
6२2०६ म्मनम्प्प्े्च्जेशिफल्सनन्प्‌) कल लक 
देखना है। किताबें हमेशा श्रच्छी देखो भौर जिनका असर ग्रच्छा न 2 
१ हो, उन्हें कभी न देखो । रे 
। १७. चिल्ला कर कभी न बोलो, बाहर आवाज़ जाएगी, कंसो ) 
(4 शर्म की बात है । /) 
१८. अगर रात को उठो, घर वाले सोते हों।तो खड़-5 ३ घड़-घड 
. (5 न करो बी किक से न चलो । तुम तो जरूरत से जागीं, भला औरों क 
पेय जगाया। जो काम करो, आहिस्ता क्रो, आहिस्ता किवाड 
खोलो, आहिस्ता पानो लो, आहिस्ता थूकी, आहिस्ता चलो, आहिप्ता- 
घड़ा बन्द करो; | 
१६. बड़ों से हंसी न करो । ग्रह बे-अदबी की बात है और कम- 
०४ हौसला लोगों से भी बे-तकल्लुफ़ी न करो, कि बे-अदब हो जायेंगे, ९< 
॥ फिर तुमको ना-पसन्द होगा या वे लोग कहीं दूसरी जगह गुस्ताखी ) 
करके जलील होंगे । । 
२०. अपने घराने वालों या अपनी औलाद की किसी के सामने &) 
तारीफ़ न करो । है 


2 
( २१. अगर किसी महफ़िल में सब खड़े हो जायें, तो तुम भी ८ 
के हे 


! 
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बेठी न रहो उसमें घमंड पाया जाता है । 


.. २२. भ्रगर दो भ्रादमियों में ग्रापस में रंज हो, तो तुम उन दोनों ; 
के दमियान ऐसी बात न कहो कि अगर उनमें मेल हो जाए तो तुम 3 

को शॉविन्दगी उठानी पड़े । ८ 
|) २३- जब तक रुपया-पैसा या नर्मी से काम निकल सके, सछ्ती (5 


कद 
क्न 


८ झोर खतरे में न पड़ो । 

२४. मेहमान के सामने किसी पर गुस्सा न करो । इससे मेहमान न 

# का दिल वेस। खुला हुआ नहीं रहता, जेसा पहले था.। )! 
२५- दुश्मन के साथ भी अखूलाक़ से पेश प्राश्नो, उसकी दुश्मनों (८ 


०७ 
ने बढ़ेगी । 
के ऐ 2 ऋचा -.2 | ख्ु्पातछछज: (५ ्स्ट््च्च्च्प्स्घ्प्भ्स्््््य िड 


.. मुसलमान जीबी ु ९०६ 
222९-92 रचा घुूरचञ्जछिफिटममरपनन्ग.26:24 सु 5 
$ २६- रोटी के टुकड़े यों ही न पड़े रहने दो, जहां देखो, उठा 
// और साफ़ करके खा लो । अगर न खा सको, तो किसी जानवर को पे 
| दे दो और दस्तरख्वान, जिसमें, टकड़ो हों, उसको ऐसी जगह न ४) 
झाड़ो, जहाँ किसी का पांव पंडे । 

२७. जब खाना खा चको, उसको छोड़ कर मत उठो कि उसमें है 
| ) बे-अदबी है, बल्कि पहले बतेन उठवा दो, तब खद उठो । 

२८. लड़कियों को ताकीद करो कि लड़कों में न खेला करें, 
क्योंकि इसमें दोनों की आदत खराब होती है और जो गैर लड़के घर 
में आयें, चाहे वे छोटे ही हों, उस वक्‍त लड़कियां वहाँ से हट जाया 
करें । 

२६. किसी से हाथ-पांव की हंसी हरगिज़ न करो । अक्सर तो # 
है रज होता है। और कभी जगह-बे-जगह चोट लग जाती है और ( 
जुबानी भी ज़्यादा हंसी न करो, जिसमें दसरा चिढ़ने लगे, इममें भी 

& तकरार हो जाती है, ख़ास कर मेहमान से हंसी करना और भी बेहूदा 
# बात है जेसे कुछ आदमी बुराइयों से हंसी करते हैं । रे 
३०. अपने बुजुर्गों के सिरहाने न बैठो, लेकिन अगर वे किसी | 
| वजह से खुद हुक्म के तौर पर बैठने को कहें, तो उस वक्‍त अदब भी 
4 यही है कि कहा मान लो, ज़्यादा उञ्ज न करो | 
५ ३१. अगर किसी से कोई चीज़ मांगे के तौर पर लो, तो एक तो 
; उसको खूब एहतियात से रखो और जब खाली हो जाए, फ़ौरन उसके 
*दै पास पहुंचा दो । यह राह न देखो कि वह खुद मांगे । एक तो उसको ९. 
८ खबर क्‍या कि अब खाली हो गई दूसरे शायद लिहाज के मारे न मांगे 
ग्रौर शायद उसको याद न.रहे, फिर ज़रूरत के वक्‍त उसको कंसी 
परेशानी होगी । इसी तरह किसी का क़ज़ हो तो उसका ख्याल रखो 
कि जब ज़रा भी गु जाइश हो, फौरन जतना हो, उसका क़ज उतार / 
(0 दिया । 
[फरथएयरलउज-श किस्च्य्प्च्प्चवप्ण्कथपवव्ज्म्ल्म्ण्ज्व्ज्च्त्‌ज्छ्छिथ 
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३२- अगर कभी किसी लाचारी में कहीं रात-बे-रात चलने का 5 
9 मौक़ा हो तो छड़े -कड़े वगेरह पांवो से निकाल कर हाथ में ले लो। े 
९ रास्ते में बजाती हुई न चलो । ( 
३३- अगर कोई बिल्कुल ग्रकेली कोठरी वगैरह में हो और 2) 
3) किवाड़ वे रह बन्द हो तो यकायकी खोल कर अन्दर न चली जाओ । 
नी दी जाने वह झादमी नंगा हो, खुल गया हो या सोता हो और /< 
ना-हक़ को बे-झाराम हो, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता पहले पुकारो ४ 
और अन्दर आने की इजाजत लो। भगर वह इजाज़त दे तो अन्दर 
जाओ नहीं तो खामोश हो जाओ, फिर दूसरे वक्‍त सही । हां, अगर : 
कोई बहुत ही ज़रूरत की बात हो, तो पुकार कर जगालो, मगर ; 
»* जब तक वह बोल न पड़े , तब तक भ्न्दर फिर भी न जाओ ।__ कक 
है... ३४. जिस आदमी को पहचानती न हो, उसके सामने किसी शहर ) 
९ या क़ोम की बुराई न करो, शायद वह भ्रादमी उसी शहर या क़ौम (ँ. 
का हो, फिर तुमको शमिन्दा होना. पड़े । / 
२३५. इसी तरह जिस काम का करने वाला तुमको मालूम न हो (९ 
५ तो यों न कहो कि यह किस बेवफ़ुफ़ ने किया है या ऐसी ही कोई / 
0.) बात न हो, शायद किसी ऐसे आदमी ने किया . हो, जिसका तुम () 
लिहाज करती हो, फिर माल म होने पर पीछे शर्िन्द! होना पड़े । £ 
३६. अगर तुम्हारा बच्चा कोई ग़लती करे, तो तुम कभी अपने £ 
बच्चे की तरफ़्दारी न करो, खास कर बच्चे के सामने तो ऐसा £ 
ल्‍ करना तो बच्चों की श्रादत खराब करना है। ?| 
“ २७. लड़कियों की शादी में ज़्यादा यह बात देखो कि # ॥द के >६ 
// मिजाज में अल्लाह का डर और दीनदारी हो। ऐसा आदमी अपनी पे 
(७ बीवी को आराम से रखता है, अगर माल व दौलत बहुत कुछ हुआ 
” झौर दीन न हुआ, तो वह आदमी अपनी बीवो का हक ही न पहचा- 
नेगा और उसके साथ वफ़ादारी न करेगा; रुपया-पैसा भी न देगर £ 
(७ भगर दिया भी तो उससे ज्यादा जलायेगा + ढ 


&) यु की 





्श्यमय्य्य्न्भ्न्ख्च्म्छ् नै जया 4 । 


मुसलमान बीबी । द १११ 
(225 <-4५०7 ४ 25८८ ऑधउसपमेकिफरिटटरसच 672 
४ ३८- अगर ओरतों की झादत है पर्दे में से किसी को बुलाना हो तो 
2 खबर करने के लिए आड़ में खड़ी होकर ढेला फेंकती हैं, कभी वह 
किसी के लग जाता है। ऐसा काम न करना चाहिए, जिससे किसी को 
तकलीफ पहुंचने का डर हो, बल्कि अपनी जगह बठी ईट वगरह 
खटखटा देना चाहिए । 
३६. अपने कपड़ों पर सुई-डोरे से कोई निशान फूल वग्रह बना (5 
|| दिया करो कि घोबी के यहाँ कपड़े बदल न जायें, बस कभी ग़लती 
से तुम दूसरे के और दूसरा तुम्हारे कपड़े बरत ,कर खामखाह 
 मह होगा और दुनिया का भी नुक्सान होगा ओर आखिरत 
कामी। 
के. ४०. अरब में रिवाज है कि जो लोग किसी बुज् ग॑ आदमी से (.. 
( चोज़ तबरुंक के तौर पर लेना चाहते हैं तो वह चीज़ अ्रपने पास से 
. उन बज में के पास लाकर कहते हैं, आप इसको एक ता दो-दिन 
७) इस्तेमाल करके दे दीजिए । इसमें उन बुजुर्गों को तरह द नहीं करना &) 
2) पड़ता, वर्ना अगर बीस आदमी किसी बुज् गं स एक कयड़ा मांगें तो ९. 
4 उनकी गठरी में एक चिथड़ा भी न रहे । हमारे हिन्दुस्तान में बे-घड़क 0 
जी मांग बेठेते हैं। कमी उनको फिक्र होती है भोर तरद॒द में पड़ जाते 
-है। अगर हम लोग भी अरब का रिवाज अपनायें तो बहुत मुनासिब 
4 है। 
ु 4 ४१. अगर कोई आदमी अपनी तरफ़ से कोई बात कहे तो अगर 
“0 उसके खिलाफ़ कोई मुनासिब जवाब देना हो तो अपनी ओर से # 
“जवाब दो, किसी और के नाम से ने कहो कि तुम तो यों कहते हो 
झर फ्लां आदमी उसके खिलाफ़ कहता है, क्योंकि ग्रगर दूसरे आदमी पे 
को उसने कुछ कह दिया तो वह सुनकर रंजीदा होगा। -: 
४२. महज़ अटकल ओऔरं गुमान से बिना जाँच किए हुए किसी ८ 
| पर इल्जाम न लगा दो, इससे बहुत दिल दुखता है । 


9) ६3 थुर-2,  ध्कच्च्व््य्श्््थ्य्यथ्व्य्ख्््ष््छ््ल्््््छ श 0५ 2 
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हुनर “और पेशा 


६ कुछ लावारिस ग़रीब ओरतें जिनके खाने-कपड़े का कोई सहारा 
>) नहीं, ऐसी परेशानी भोर मुसीबत में पड़ी हुई हैं, कि खुदा' की 
0 पनाह ! इसका इलाज दो बातों से होता है, या तो निकाह कर लें 
या अपने हाथ के हुनर से चार पैसा हासिल करें, मगर हिन्दुस्तान के |: 
जाहिल, निकाह और हुनर दोनों को ऐब समझते हैं और किसी को 
तोफ़ीक नहीं होती कि ऐसे ग़रीबों के खर्च की खबर रखें फिर 
बतलाओ कि बेचारियों का किस तरह गुजर हो । 
बीवियो ! दूसरों पर तो कुछ ज्ञोर चलता नहीं, मगर अपने दिल 
पर और हाथ-पांव पर अल्लाह ने अखछ्तियार दिया है। दिल को /- 
समभाओ और किसी को बुरा-भहा कहने का ख्याल न करो । अगर /१ 
किसी की उम्र निकाह के क़ाबिल है तो निकाह कर ले और अगर इस (ै/ 
_/ काबिल न हो या यह कि उसको ऐब तो नहीं समझती, मगर वेसे ही ) 


हरगिज़ परवाह न करो । हुनर और दस्तकारी का काम सीखना कोई ल्‍ 
ऐब की बात नहीं । 
बीवियो ! अगर कोई बात इसमें बे-इज़्जनी की होती, तो पेग़- 

म्बर इन कामों को क्‍यों करते, उनसे ज़्यादा किसकी इज्जत है। 
!' हदीस में है, हमारे पेंग़राम्बर सल्‍ल० ने बकरियाँ चराई हैं और 

यह फर्माया है कि कोई पंग़म्बर ऐसे नहीं गुज़रे, जिन्होंने बकरियां न 

चराई हों और यह भी फ़र्माया है कि सबसे अच्छी कमाई अपने हाथ ॥)| 
| की है और हजरत दाऊद अल ० अपने हाथ के हुनर से खाते थे। ये / 

सारी बातें हमारे पैग़्ाम्बर सलल० ने फ़र्मायी हैं । 


& 
) 





